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| लेखक, सिस्टर अव्दुर्लाह युसुफ़ अली, एम्‌० 
| Yo, एल-एल्‌० एम्‌० | सुंदर छपाई, बढ़िया 
, STH, कपड़े की जिल्द, रायल साइज़ के १०० 
६ पृष्ठ, Se या हिंदी खस्करण, मूल्य १।) 


; | लेखक, राय AIST महामहोपाध्याय Fo गौरी- 
; { शंकर हीराचंद ओमा । खु दर छपाइ, बढ़िया 
काराज़, कपड़े की जिल्द, रायल साइज़ के २३० 
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हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता | अरब आर भारत के संबंध 
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SAR का राजा आर दालत पदा करानंवाला 

अपू पुस्तक 
| सुगान्शत तेला के ICG on 
हमने हज़ारों रुपये व्यय करके देश के सभी प्रसिद्ध २ Gal के इस्खे प्राप्त किये ह ओर अपने बीस साल के 
परिश्रम को इदय खोलकर जनता के सामने रख दिया हं । पुस्तक में सकड़ां मशहूर dul के sea दिये गये हें जिनमें. 
से कुछ के नाम यह हें हिमसागर da, केशराज तेल, आमला तेल, ब्रह्मा तैल, बुद्धिबंधक तेल, मनमीहना तेल कलकत्ते 
के डाक्टर नगेन्द्रनाथसेन को करोड़पती बनानेवाला केशरञ्जन तेल. विख्यात जवकुसंम तल, जेतश्री तेल, प्रसिद्ध हिम-. 
कल्याण तेल, गुलशन बहार तेल, कामिनिया तेल Go चन्द्रशेखर वेद्य शाखी को लखपती बनानेवाला ब्राह्मबिलास तेल, 


मालती तेल आदि के बुस्खे आपको इसमें मिलेंगे सन्दर दूधिया एन्टिक कागज पर छपी हुई पुरतक का मूल्य सिर्फ १) 
Sto Ho ।८) आने । 
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| Maat का रोज़गार | 

[ ले० श्रीयुंत ato पीतमलालजी एम० To एल-एल० बी० एडवोकेट | 

कम पूजा आर बड़ा बचत का USAT | ' 

इस पुस्तक से MAA से Gale शरबता क अनका SCA आर उनके बनान का ।वचथान ता दया हा गया है Ex 

के साथ ही डाक्टरी यूनानी ओर 4TH के सभी प्रकार के शबता के पूण eA भी दिये गय ह । इसके अतिरिक्त सोडा- 

वाटर, लेमीनेड BAUS के बनाने ऑर उसके व्यापार करने के भा सभी वधान बता ।दयं गये ह | जा भाइ रोज़गार करना 

चाह See ता इसस कम पूजा आर बड़ा बचत का व्यापार करना ।सखानवाला पुस्तक अन्य कहा सी नहा IAG वे 
अवश्य मँगालें मूल्य सी कुछ नहीं सिर्फ १) ह । | | ब 

agian चिया 


लेखक पं० चन्द्रशेखर वेचशाख्री इस पुस्तक को पढ़कर आप प्रत्येक AGA के मुख आदि अंगों को देखकर फ्रोरन्‌ 
ही बता सकते हं कि उसकी आयु कितनी होगी ऑर उम्र के किस वर्ष में कितना सुख या दुख होगा व कितने पुत्र या 
कन्या होंगी, केवल अंग देखकर हीं उसके att, विधवा, नपुंसक होने की बातें भी आप बता सकते हे, राजा या प्रजा 
धनी या दरिद्री, पंडित या मूख रहने की बात भी आप इस पुस्तक स अंग देखकर तुरंत बता सकते हें, थोड़े ही दिनों में 
लगभग ५० पत्र हमारे पास एसे asa के आये हैँ जिन्होंने धन्यवाद देते हुए लिखा है कि हम आपकी सामुद्रिक विद्या 
पुस्तक के सहारे जीविका उपान कर रहे हूँ । मूल्य केवल १॥) रु० तीनों पस्तकं साथ सँगाने पर ३॥।) मैं डाकमहसूल | 


EMA का पता-मैनेजर ब्राह्मी प्रस ae ( & ) अलीगढ़ | 


a Go चढद्॒न्‍राखर वदव्यशास्त्रा का Asad आाषाधया 
» | त्राह्मी बादाम पाक 
sy बादाम तो वैसे ही शरीर और दिमाग़ को ताक़त देने में अपूव है। ६४ वीर्यवड़क sieieal के साथ 


नाझी शामिल्व करके बादाम का यह सर्वोत्तम और स्वादिष्ठ पाक हमने बनाया है | यह अत्यन्त घातु-पोशिक 
है । प्रमेह बहुत शीघ्र ही इसके सेवन से जाता रहता है। जिनका वीये एतळा पड़ गया. हो, वे इसे अवश्य 
खाये; यह वीर्ये को गाढ़ाऔर पृष्ट करता है। जिन्होंने इसे जमाया है उन्होंने ही इखकी तारीफ़ fad 
है। चाहे जैसी दिमाग़ी कमज़ोरी हो इसके सेवन से जाती wer | स्मरण-शक्रि की कमी पुराना पझिर-दढ, 
आँखों से पानी जाना, कम दीखना, चक्कर आना आदि सबको अक्सीर है। ees सेवन से एक माह में 
ही काफ्री wa बढ़ जाता है । सूखा और सुकाया हुआ चेहरा इससे भर जाता है ओर दमकने लगता है। 
मृक्य १२) So सेर, आथ सेर का ६॥), पाव भर के Ba), १० तोले w=) । शुद्ध शिद्वाजीत ॥) ater । 


झदकदुसल [ितंला-इसकी माळ्षिश से गया-गुज्ञरा नामदे भी मर्द हो जाता है । शिथिलता, वकता 
दि ख़राबियां दूर करके यथेष्ट लम्बाई और स्थूलता प्रदान करता है । कुछ दिन लगकर लगाना ब्वाज़िसी 
है। मूल्य छोटी शीशी २), बड़ी शोशी २) ae 


मेंगाने का पता-ब्राह्मी औषधालय, अलीगढ । | 
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सार, पेट दद, के 
( इन्फ्लुणजा ) बालकों के हरे-पीले द्रुत और 


यदि संसार मे विना जलन ओर तकलीफ के 


दाद को जड़ से खोनेवाली कोई दवा है तो वह 


यह है। दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली 


Gael पाकाशय की गड़बड़ से उत्पन्न होनेवाले 
रोगों की एकमात्र दवा, इसके सेवन में किसी 
अजुपान की ज़रूरत न होने से मुखाफिरीमें लोग | 
इसे ही साथ रखते हैं कीमत ॥) डा. ख. से |. 
२ शीशो का ।2) ः 


हो या पकनेवाला, इसके लगाने से अच्छा हाता 
। कीमत ।)। डा. ख. १ से २ शीशी का ।2) 


शरीर A तत्काल बल बड़ानेचाला, कब्ज, 

वद्‌ हज़मी, ह खासो और a न आना 

दर करता हे, बुढ़ापे के कारण होनेवाले सभी 

ह apt को बलवान्‌, GEC ओर सुखी बनाने | sot से बचाता है, पीने में मीठा स्वादिष्ठ 

ह 3 का भाठां | है, कीमत तीन पाव की बड़ी बोतल. tu) 
MAGA पिलाइये। कीमत IY डा.ख.॥) । छोटी ॥%) 
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५६२ चाज साथ घड़ी आर जता इनाम । 
एक बार पराक्षा कर; सब वस्तु का दर मालूम हो जायगा 
Z 5 BO 8 Oh i 77 ““आटों मोहिनी एस्ेन्स”” की ६शोशी खरीदनेंवालो को 
@ |. J AY oat नोचे लिखी चीजें faaga मुफ्त दी जायेंगी-- awe é 
OO 2 ae 


` सहित न्यू फेन्सी गोल्ड-गिल्ट 'टचाय” Rear, एक जोड़ा 
_ सुन्दर Garay, gray रुमाल, जोड़ा गोल्ड-गिल्ट चश्सा, 
i लाल पत्थर जड़े HST, सन्दर आइना, SAT, पत्थर जड़ा je 
दुल फाण्टेनपेन ( क्लिप ऑर डापर के साथ ), पेनसिल, 
एक कलम, १ इरजर, १ नीब, १ WHA २४४ जलछुवी 3 
ब्लू SUS स्याही की १४४ गोलो, १ सनिवेग, १ सुगन्धित £# 
साबुन, १ ड़ब्बा ताम्बूल्-विहार ( पान में व्यवहार करने 3 
के लिये) 9 पत्थर जड़े नोजरिंस ( नाक का कुलनो ) । 
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१ जोड़ा पारसी मकरीं, ६ बास्तों में लगाने का पीन 
६ सेफ्टी पीन, १ जोड़ा इयर-रिंग ( कान की झुलमी ) 
२४ सुइ्या, १ बण्डल सुन्दर चाकू, प्लेइङ्ग काड, एक 
बन्दूक, १०० टोप, सिल्िटरी जीन के जूते १ जोड़े ( पैर 
के नाप लिखें )। कीमत मय ९६२ तोहफों सहित सिफ रे) 
A i \9 | पैकिंग पोस्टेज ॥=) अलग लगेगा। . 
दि० इन्डियन नेशनल स्टोर, १७ जयमित्र स्टीट, To हाटखोला? कलकत्ता । | | 
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लाल-इमली के कपड़ों को भारतत्रष के चतुर कारीगरों 
इसी देश में बनाया है । यह अपनी उत्तमता और 
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सस्तपन 


be. ig adil : “a 
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See ee, = 
| tee, 


.. फ्लालैन) Bey सूटों के कपड़े, पुलओवर, खेटरलोइयोँ, 
कदल, धुस्से) मोजे! PATH | 


अपने शहर की लाल-इमली-एजेन्सी में जाइये और 
स्ररीदिथे ! या सीधे हमसे मूल्य व नमने मँगाइये | 


में अद्वितीय है । 


[द कानपुर ऊलेन [मल्स-कानपर 


' जो पचास वष के अधिक समय स भारतवष मे ऊनी माल बनाते = । 
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लाल-इमली एजेन्सी 


AAG स्वदेशी भंडार 
२६, अमोीनाबाद-पाक, लखनऊ । 
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BAI, काश्तकारों व बाग़वालों के लिए | | 


णदला ऽसा A 
| CA. ae 


Oe + छोदुभाई उाहयाभाई भिख 
ब्सार SEA) 
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बल आर इजन स चलनवाल | 
fa १००० से १२००० गैलन पानी फी घ'टे Masts) 
हमारी मशोनं बहुत ANAT और देरपा होती हैं व दूसरी रहटों की अपेक्षा बहुत कम खर्चे व ea Fai 
के साथ ओर बहुत कम वक्त में ज्यादा पानो खॉचती हैं इसलिए हमारी रहट सबसे अच्छी और सबसे 
सन्ती हैं। सचित्र सूचीपत्र व अधिक हाल्रात जानने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्रव्यवहार कीजिये। 
D7 ` सेसस छोट भाइ sar भाइ मिस्त्री, 
a एन्डरखन रोड बलसार ( ज़िला सरत ) 


४--दतिण अफ्रिका, मोरिशस, केनिया, फीजो, टोनीडाङ, ब्रिटिश और डच गायना प्रवासी ग्हन्द- 


५--इसरमें नियमित रूप से भिन्न-भिन्न ज़िलों का विस्तृत वर्णन, प्राणिविद्या-सम्बन्धी भनोरंजर लेख, : 
~ ° 4 
Maz वरां का रोचक परिचय, महत्वपूण ग्रंथों को समालोचनाएँ और अत्यन्त मार्मिक टिप्पणियाँ भी न 

५ 


प्रकाशित होती हैं । । cf 
६--इसके लेखों का संशोधन ओर सम्पादन विशेष परिश्रम तथा सावधानता से किया जाता हे । Kj 


हाथक्रगन का आरसा क्या? pe 
व्यवस्थापक, गगा”, SUT, सुलतानगंज, भागलपुर। 
DSSS [oe Foe Ck 


rs 


ee rrr Yeo a ना ` 


ko 


4 Pe alo aro awe dio Tso आगर० । 
AAARAARRARAAARARAARANAAANARANARAARA |, 
वाषिक मूल्य yy एक प्रति या नमुना ॥) _ विदेश का मूल्य ७) ( 
... हिन्दी म सबसे सस्ती 0 

fe arated ओर gaina i 
साहित्यिक और खामाजक सचित्र मासिक पत्रिका 5 

2 SO : ६६ 99 

it 

: मुख्य संरक्तक -कुप्रार कृष्णानंदसिह बहादुए A 

 पधानसंपादक- पंडित रामगोतिद्‌ त्रिवेदी. वेदांतशास्त्री f} 
संपादक--पंडित गोरीनाथ का, व्याकर णतीर्थ; बाब शिवपूजन सहाय, हिन्दी भू चर | 
Cmer? की उल्लग्वनाय विशेषताएं f 

१--हिंदी में थही एकमात्र राजाश्रित पत्रिका है | ce 0 
२--यह जिहार-प्रांत की एकमात्र खरवाङ्गसु-रर खचित्र मासिक पत्रिका है 2s { 
३--यह भारतवष के प्रत्येक राजा-महाराजा ओर २ ईन के wae एहुँचती हे। ` 2 é jE 


साषियों में भो इसका खासा प्रचार है। i 


® 


कमला 


0 fa “GE इसे wot ही हैं" (प्रियम वडा) 
gf (gor: कविराज i) 
. MS | ना ६0) । 


MOEN ates ES 
Beppe ire” ANS 

Ee bo ROSS = 
ay 


Cf aa © se 


१०, सूने धर की ओर ( कविता )--[ लेखक 


| ‘28 श्रीयृत “सव्यसाची? .... 
१, निर्भय-नाद्‌ ( कविता )—[ लेखक, बाब ; Fo 2 A 
.. : जगन्नाथदास 'रत्राकर' ato wo ३६ १ asst —[ लेखक oe PE ee 
ञ्रयाध्यासह उपाध्याय “ATV ... 
. २, अश्वमेध-यज्ञ- लेखक, श्रीयत इंद्र र se Eee. le 
as विद्यालकार = १२. कठहार ( कविता.) [ लेखक, पं० xara aa 
4 6é 2 ड 
३. मतवारे हैं ( कविता )--[ लेखक, स्वगीय नाता Ee vee RR 
` द्विज बल्लदेवजी ... x १३. सुख पर अरिस्टाटल के चिचार- | 
_ ४. सूरदास का भ्रमरगीत-[ लेखक, | ` _ [ लेखक, श्रीयुत बाकेबिहारीलाल भर-. 
_ ` श्रीयुत कालीकुमार मुखोपाध्याय Tyo एु० ६ नागर “कृष्ण” to एण ...  . ३२ 
५, कविता के प्रति--( कविता )--[ लेखक, १४. हमारा देश ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत. 
बाबू सेथिलीशरणजी गम ... ae 8 मदनमोहन मिहिर fo So 
६. भय का राज्य ( कहानी )--[ लेखक, = १५. प्रेमी मोपासा ( सचित्र )-[ लेखक, - 
` श्रीयुत चंद्रगृप्त विद्यालंकार .., १२ श्रीयुत केशवदेव WAT ... 89 
७. Hat सज्ञा ( कविता \—[ लेखक, ` ९१६. सुमनावली ( saat )--[ लेखकगण, 
श्रीयुत AAT शमो he mh ep oo a मान 2 
८ - क्‌ — 
| आतः र क त लाक २५ ` बलदेवप्रसाद टंडन'बिसारद्‌?, श्रीयुत हरिश्चंद्र | 
& श्टगवरपुर ( ahaa ) [ लेखक, राय- दव ART “चातक?” कावरल All Fo चक्रधर 
बहादुर लाला सीताराम बी० wo ०००० ५४००२ ` अवस्थी चक्र? ड a SE 


7... EF 

बनाकर क्या आप प्रशंसित 
होना चाहते हैं? तो 'कलचेभ? ह 
का व्यवहार कीजिये । इसके E | oe 
सेवन से एकही रात में बाले oe 
 घुँघुराले चमकदार हो जाते हैं। £ 
इससे कोई हानि नहीं होती, | 
न देखने से यही मालूम होता 
है कि आपने कोई चीज़ लगा 
रखी है। असली माल है। * 
दास १॥) पैकेट... 

० 


‘ मेरे ससर + मेरे: पतिको 
| से पूवे यङ) -पस्तक परी की दी थी! 
हमीरे जीवन में जो इतना आनन; का सः 
2.47 उस का कारण बह करते टै 
यही जुस्तक कै जिस मे विवाहितजीवन 
सम्बन्धी: प्रत्थिकविषय रकेलकर लिखे है! 


दि इण्डस्ट्यिल होम, 
हेस्टिङ्गस कलकत्ता | 


7 Eee ऋण आाााणाणणणा था ाआााममकाएं 


gy Mmmm ३०३३२ 


१७. ब्रिदिश-साघ्राज्य के पूचे भारत- |! TOGREAT MERITS OF 
[ लेखक, श्रीयुत “मंडन मिश्र?  ,. ३७: 9 INKOGRAPHS 
१८. “देवदूतहि asta हे” ( कविता )— _ 


3 WHY Lawyers, Solicitors, Doctors Engineers, . 
[ लखक, AAT डाक्टर रासमप्रसाद एन्रपाठा Post Masters, Accountants, Business 


` एम्‌० To Slo एस-सी ० eeu FO दे, Executives, Students, Clerks, Military 

nS Bee IN ok Ah Sat )-- o Officers, other Goverement Officers and 

१६ नता ; कहलाता ह” ( कानता ) I0,00,000 other people use Inkograph ? 
[ लेखक, कुमार प्रतापनारायण “कविरल!ः २४ 


BECAUSE :— , 
<o, जीत या हार ५ कहानी जा, जि म 5 It's a pencil pointed writing pen 
इलाचंद जोशी. ... | Fa 08 


It’s a balanced pen perfected in every | 
२१. हगखंजन ( कविता )-[ लेखक, राजकवि . i respect 
Go अबिकाप्रसाद भट्ट अबिकेश ED t's the swiitest writer always moving 


smoothly over any kind of paper 

२२. क्षण-भर का जीवन ( कविता )--[ लेखक, . 
श्रीयत माहनलाल महतो “वियोगा” 
>खाहित्यालंकार  ... > .,. Fo ६३ 


२३. कोटिल्य का वरुतु-विज्ञान--[ लेखक, 
_ श्रीयत गापाल-दामोदर तामस्कर एस्‌ ० To 


It’s automatic feed supplied a regulat- 
ed flow of ink to write uniformly. 
throughout 

It never leaks, spills, blots 

It needs no repairs throughout. 

It makes carbon copies with original in 


Ueto ato — BA ane ६३. ink 
cae Its average cost per year of service is 
२४. पथिक ( कविता )--[ लेखक, कविरल गत 


To रसाशकर TAA श्रापात” ,.. ७६ 
RY. युद्धकालीन जापानी कला तथा काव्य 

(सब्चित्र)--[ लेखक, श्रीयुत सुधाकर दीक्षित. 

“सुधा? बी० ए० ... ae ER ARNO, 


२६. मोक्किक-साल ( गरकाव्य )--[ लेखिका, 
` कमारी दिनेशनंदिनी चोरड्या ... . . ... 5४ 


It gives lasting satisfaction and im- 
proves handwriting 
It’s used to draw lines and sketches, 


More you will realise while using, 
Prices > 
X-Ray Inkograph. Non-Self-filler, 

Unbreakable and transparent. Rs, 5 
Self-filling Styles : — 


>) 
3 


URS मनन 
eae sos DN MN ae 


wie I 
२७. चाल्माकाय रामायण पर्‌ आक्षप-- | No. ITX or 5M or 25R Rs, 4 
[ लेखक, विद्यावाचस्पति पं० शालग्राम LUE No 4M | OR 
शास्त्री, साहित्याचार्य oa denne Ue eae 0 | = No; iBRs 9 
२८. AICS क कुछ ata—[ लखक, To Postage & Packing Extra, 
SNe रामनरेश TATIST ... ea १०५.० WJ. J. SHAH & SONS. 
ag, वीर-मागे (कविता )-[ लेखक, Yo ` M. D, Kalbadevi. P. O. Box 283 Bombay, 2. 
लाचनप्रसाद पांडेय 'काव्यविनोद TOR Weems IIIs! 


DS OT TU MES UD US ID CTD UCT 


श्रार्टगसाहता ज्यातप-सहाशास्त् 


ag ज्योतिष का खव-शिरोमणिं ग्रंथ भाषा-पहित छुपा है। इससे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीन जन्म 


का हाल मालूम होता है और सब विषय पाप, कष्ट आदि की शांति के द!न, मंत्र, अनुष्ठान, यल व अनेक 


सुखों के माग जान पड़ते हैं । पंडितों के लिये यह महाविद्या कल्पत के समान है । संपूण ग्रंथ का 
th मूल्य ३०) रुपए । SETS २॥) रुपया ओर पुस्तकों का सूचीपत्र मुफ़्त भेजते हैं । 


पता--प० गंगाशरण-हरदेवसहाय 'ज्ञानसागर Ta’, मेरठ सिटी 


A WLAN, ae SD 


CE So EF SC IS FRE RP ee ewe 


_ ३०. भारतवर्ष में एक संचत्‌ के व्यवहार 


का आवश्यकत।- लेखक, श्रीयत महा- 
चारपसाद्‌ श्रीवास्तव बी एस-सी० 

| Ac et ° 
३१. राष-भाषा-संबधी कुछ पावेचार-- 
_ -[ लेखकगण, श्रीमान्‌ राजा खलकसिहजदेव 
TST खानयाधाना-नरेश, श्रीयत भगवान 


दास कला ओर श्रीयत कामताप्रसाद साग- 


रीय एफ्‌ ० आर० ए० एख ... 
३२. अतिम प्रयल्ल ( कविता )-[ लेखक 
Aaa देवशकर त्रिवेदी बी० wo cps 
२३. aga (ser) —[ लेखक, श्रीयत प्रेमचंद 


३४. गीत ( कविता )--[ लेखक, to सर्यकांत 
त्रिपाठी “नराला? 
३५. भज्ृत्ति से rake ( कविता )--[ लेखक 


श्रायत पराहत रामप्रतापजा See : 
३६. एशियाटिक कानफ़रेंस का प्रथम अ- 


वशान ( aaa )-[ लेखक, रायब- 
हादुर प्रिंसिपल लज्ञाशंकर झा बी० To 


३७. चरखा-चमत्कार ( कविता )--[ लेखक, . 


श्रीयुत शिवकुमार केडिया ‘ary’ 


२८. उद्यान--[ लेखकगण, श्रीयुत प/रसनाथ- 
सिंह बी० ए० एलू-एल ० ate, श्रीयत 
नालिनीमोहन सान्याल एम्‌० wo रिटायर्ड 
इस्पक्टर आफ स्कूल्स, श्रीयुत शिवस्वरूप 


CD STDS 


जुग्गीलाल्ल कमलापत काटन मिल्घ में 


कोटि का तैयार होता है। 


$ 


जुग्गीलाल कमलापत होज्ञरी फ्रेक्टरी में तर 
यायन एव अन्य सामान Git ओर सली प्रस्तत 


जुग्गीज्ञाल कमलापत जूट मिर्स में हेसियन रंत 


बन 
हमारा प्रत्येक माल शुद्ध स्वदेशी है 
सकता ईै । सस्तेपन और मजबूती में तो अद्रि 
बिकता है । हमारे यहाँ ग्राहकों की सुविधा का 


पृष्ठ TITTY LIAO AE DORIC 


जब के 


सुन्द्र से सुन्दर और मज़बूत धोती जोड़े 
Ste तथा अन्य सूती सामान भारत की पूजी से ओर भारतीयों ही के परिश्रम से विदेशी माल से भी उच्च 


| 


आर प्रत्येक देशभक्नल विना किसी हिचकिचाहट के इसे इस्तेमाल 


ह तरह के ऊनो-स्वेटर व स्वेटर-कोट तथा मोज़े और बनि- y 
कराया जाता है । Cr ho 


आर 


बिरंगे केनवास, तिर्पाल, गनीवैग और सुतली इत्यादि. {|` 


तीय ही है और इन्हीं सब कारणों से भारत के कोने-कोने > 
भी विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता है। . : 


; ... धर्म साक्षीकर-. 
mao 
थे 


निष्फल लिखनेःसे कीमत वापिस देगे। 
सतान-नराध- गर्भ निवारक सच श्रेष्ठ महीषधि 


fam एक बार के ऋतुकाल में १० दिन खाने से ज़िंदगी भर 
के लिये गर्भ निरोध होता है। औषधि Rese निदाष 


ह 
@ 
: 
7२१३ वष से सेकड़ों जगह में पूर्ण परी ज्षित है। क्री मत) हे 
कामिनी विहार-- १ घंटे पाहिले ३ गोली दूध 
के साथ निगल जाइए और इसका मज़ा ज़िंदगी भर 2 
याद्‌ रखिए। ear अत्यन्त पौष्टिक और raza है । \ 
१६ गोळी १) ४० गोली २) रे 
शर का चवा जीवन को जोख़िम में डालकर 
प्राप्त | टेढ़ा और cama, सुस्ती, कमज्ञोरी, नपुं 
सकता, आदि इंद्रिय-संंधी समस्त रोगों को दूर 
मज़बूत आर दीघ करने की Bas सदेमान्य निर्दाष एक . 
ही दवा है। ९ तो ले में पर्णफल । saa ४), २ तोला १) रु 
पुचदा-रसायन-पुत्र जीवक,जच्मणा, शिवालिंगी x 
वंध्याकरकोटी आदि दिव्य महौषधि द्वारा प्रस्तुत । प्रदर, .. 
ऋतुदोष, जरायु और बच्चेदानो की खराबी, मतवत्सा, - ठ 
AIT आदे सव खीरोगों को दूरकर गर्भ स्थापन . 
करती है। गुरुदेव की दया ले प्राय सु'दर siz दीघेजीवी ७ 
पुत्र ही होता है। अमीरों से ११) सर्वसाधारण से HRA ९) ठ 
नोट--अल्येक दवा गारंटी पत्र के साथ भेजी जाती है। 


पता--डाक्टर एस.सी. भादुरी एम. ची. वैद्यशास्त्री 3) 


पीछे 


७ 


ट्‌ 


साडया, मलमल 


जव्यवहार-जग्गीलाल कमलापत | 
काटनः-स्पिनिग एएड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड+ कानपुर, | 
Damn ci ai a MO र 


f 
: 


ee 


fp fee rte, बी० एड, पो ५) Ge को पुस्तके २) रू० मे 


| 
| 
! 


; Ms Eo se A GAA AIAMIA—ce आसनों के चित्र, 4 
श्रीमती रजोरानी दीक्षित, श्रीयृत त्रिभवन- 0 खी-पुरुषों के गुप्त भेद, लक्षण, ार्भाधःन-नियम, सन- = { 
शंकर तिवारी, श्रीयुत जगन्नाथप्रसादसिंह || चाही संतान पैदा करना, नासद को मद ओर बाँस a 
ओर श्रीयत शांतिप्रसाद बर्मा oe कक |] को Se be बनाना, शकुन सामुद्विक, वशीकरण | : 

ee यंत्र मंत्र सहित १) 5 5 ४ 55 7६ 
३६. आलोक -[ लेखकगण, श्रीयुत चद्रशखर 0] 6 
द os हृढदा-हाग्लश दाचर--विना मास्टर केवल छ | 
ae oe ee ee हे [न सहीने अँगरेज़ी पदना-लिखना, बोलना-चालना, | 
_- इभे एस्‌० Be, एल्‌पल्‌० ना०, ANT | तार Balt वरह लिखना सब सीख लो। How {, | 

__ इ्यामापति पांडेय बी० ए०, श्रीयुत जगन्नाथ: |} चा जादूगर ञ्रनेक आश्‍शचर्यान्वित खेल | 
प्रसाद मिश्र बी० प्‌०, बी० ume, श्रीयुत. | तमाशे जैसे रुपया गुप्त करना, लोहे की गरम अंजीर ॥ ई, «4 

_ लच्मीनारायण-दीनदयाल अवस्थी अर ? का हाथ से सतना, मनुष्य को पशुवत्‌ बना देना, जूते i tek 4 
श्रीयुत अनतप्रसाद TT - ४८ (] वीक be oe : ae कि So = 

४०. संपादकीय विचार oe 7 4 सच्ची करामात--प्रैस्मरेज़्म fe nrizya, |! 5 | 
४१. परिचय ` ace ee ००० 9X8 0) दूसरे को वश में करना, 7S धन का पता लगाना, i 
a रगीन चित्र () सूतक चित्रों से बातचीत करना, हाथ फेरकर तथा (} ठ 
ह ` ) फूंक मारकर आरोग्य करना, भूत भविष्य का हाल |] 
शत . |) जानना हृश्यादि । मूल्य १।) 0 
a 0 sate ४ पुस्तकें केवल दो रु० में डा० ।2) f 
A श ह 9 पता--मेनेजर सत्य॒सागर कायालय || 
३, छुः व्यक्तिगत चित्र oe | doy, अलीगढ़ खिटी || 
{ Megs mE 
४ ‘ED REPRREEOV REE PDEA RDO DDS RODE, AS AANA BLE AIP PE ROEDER | 
। fe बंगलोर व मेसूर प्रद्शिनी से स्वणेपदक प्राप्त 54 
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४ सव शारीरिक दर्दो पर अप्रतिम मलहम है. € | 
पता-मेससे कणिक ASH, गिरगाव, बंबई 2 | 
इस कूपन के साथ दो आने का टिकट भेजा जाता 2 | कृपा करके हमारे लिये एक कैलेंडर १६३१ का € 
व इस्डोबाम की नमूना डिब्बी भेज दीजिए । न्‍ ः ; छ ही 
En 


| 
Le 
ड 


oat 
es विनय-पत्रिका 
£05 ae 


9 53:9 225339 294 2255553 53527 


= 
4 


टीकाकार jee 


मानस की सुप्रसिद्ध बालबोधिनी 
so START करनेवाले 


पंडित सयदीनजी शङ्क 


NG 


ह 
७००-०२ 


ह 
छे 
Pied 


SS 


अनेक ग्रंथों के रचयिता ओर रामचारेत- | | Pe 


ed ` ` इसमें मूल्न-कविता के साथ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। पदच्छेद भी है । वेदांत और aie के |: के pe 
छु | ग्रंथों का आशय लेकर प्रमाण के साथ, प्रत्येक भजन का भावाथ भी दिया गया है। टीका ऐसे ढंग से |€ 


की गई है कि थोड़े पढ़े-ल्िख भी बड़ी सुगमता से इसका अर्थ समझ सक । विद्यार्थियों के faa तो _ < bo 
यह अपने ढंग की सर्वोत्तम है। oe le 
मूल्य सजिल्द १।।) 
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सरदार कवि 


nen 


gare पांडित्य का पता वागता है कि इन्होंने इनकी रचना में कितना परिश्रम किया होगा । हर कोइ . । 


एक 


सुबोध हे । प्रत्येक साहित्य-सेवी को तो इसकी एक प्रति अवश्य अपने पास रखनी चाहिए। : pee ae 


ब प्रकार की पुस्तके मिलने का TI | 


मैनेजर--बकडिपो, नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ 


शकाक  . हा : 


महात्मा सरदास के कूटों से war कौन अपरिचित होगा । ये इतने कठिन हैं कि बड़े-बढ़ पढ़ें faa ह थम | 
की बुद्धि भी इनका अर्थ लगाने में चकरा जाती है get के देखने ही से सूरदासजी की विद्वत्ता आर (ee 


इसे आसानी से नहीं समझ सकता | अतः हमने साहित्य-सेवियों की सुविधा के लिये कविवर सरदार | | 
कवि-कृत छंदोबद्ध टीका-सहित यह इश्टि-कूट प्रकाशित किया है। टीका की भाषा बड़ीं ave ओर कल 


- 4 -छुपाईं-ख़ास तौर से बढ़िया है 


की छपाई इसके सामने फीकी 
!) अंचती है । 
७ २-काइज़-सुंदर चिकना अ 
| मोटा दिया गया है, जिस पर छपाइ 
* सोती के समान चमचमाती है । 
___ ३-पाठ-कई हस्त-लिखित और 
` प्रामाणिक प्रतियों से मिलाकर 
है पाठ शुद्ध किया गया है। इससे 
€) प्रामाणिक कोई भी पुस्तक अब 
( तक कहीं से नहीं छुपी । 
थ) ४-टीका-संस्कृत और हिंदी 
(७ भाषा के धुरंधर विद्वानों द्वारा इस 
.} की टीका शुद्ध कराई गई है। भाषा 
: खड़ी ही सरळ weal गई है,जिससे 
„ॐ छोटे-बड़,ख्री-पुरुष सभी इसका अआ 
नंद उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्ल 
आधा पंडिताऊ नहीं है, परतु सवे- 
` साधारणा के योग्य खडीबोळी में है। 
४७७ के लगभग दृष्टांत और टिप्प 
) शियाँ भी सम्मिल्षित की गई हैं । 
| २-चित्र-धुरंघर और योग्य 
4) चित्रकारों से भागवत की डत्तमो 
Qo wa कथा-प्रसंगों पर चित्त को 
फड़कानेवाले भाव-पूर्ण चित्र तैयार 


@ इस संस्करण की विशेषताएँ ¢ ॒ 


की गई है। बंबई आदि सभी जगह €. | 
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हिंद-धामिक साहित्य में सर्वोच्च स्थान-प्राप्त . | । 
RA SANSA RS ARS IIIA gy og 8 


श्रीमद्गागवत-चित्रावली 
( तीनरंगे चित्र) | 
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. राजा परीक्षित्‌ और श्रीशुक- YR 
देवजी | 
३. श्रीवाराह-श्रवतार 

४. भव-तपस्या 

२. भरत और भद्काली 
३. अजामिल-उद्धार 

. श्रीनरसिहावतार 

८. गंजदँ-मोक्ष 

३, शक्रीरास-पचायतन | 
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ye . समन अग्ररज क़रारदार SHR तनक्नीह तलब... 
' ` ` मुकदमा नस्बर AL १६३० Fo | ee | 


अदालत जनाब पंडित विश्वनाथ ge साइब झडीशनज्ञ सबजज बहादुर हरदोई A a ४ 
Jpn 08००० ४०० br di cee odds कि os Mn fds as 
a [ बनास WN OD, Fn 
Wp oan i eee Ware mo Oo doe Neo Aba? 420 000 woe ais ००0 ००० त हा अतोः ` ` 
बनाम ज़रीफ़ हुसेन वरद मजहर हुसेन क्रौम मुसलमान अन्सारी साकिन ais गंगोह gear सराय परगना व्‌ 
 तहसीक्ष नकोड़ ज़िला सहारनपुर वारिद हाळ शहर कानपुर YEA चटाई महाल वर मकान फ़ाज़िल इसेन मुद्दा्रलेह | 
` ast हो कि मुहई ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत्‌ इसतक़रार हक़ के दायर की है लिहाजा तुमको हुक्म होताः 
है कि तुम बतारीख़ २३ माह फरवरी सन्‌ १६३१ ई० aH, १० पर असालतन्‌ या मारफत वकील के जो geet 
` के हाल से क़र(र वाक़ई वाकिफ़ किया गया हो और जो कुल उमूरात अहम मुतअह्लिक्रे मुकदमा का जवाब दे सके. 
५... या जिसके साथ कोई और शख्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हो और जवाबदिही दावा Fes 
` भज़कूर की करो और तुमको हिदायत की जाती है कि जुमला दस्ताचेज्ञात को जिन पर तुम बताइद्‌ अपनी जवाब- 
` दिही के इस्तदलाल करना चाहते हो पेश करो । | Oe op oe oe के 770 5 8 
` „ सुत्तिला रहो कि अगर बरोज्ञ मज़कूर तुम द्वाज़िर न होगे तो मुक़द्मा तुम्हारी गोरहाज्ञिरी में मस्तमू आरः 
WAR होगा | Le ae | Se eee 
आज बतारीज़ १२ साह जनवरी सन्‌ १६३१ Fo मेरे qeawa और मोहर अदालत से wre किया गया। `. 
: जज : 
तम्बीह--झगर बयानात तहरीरी की ज़रूरत हो तो लिखना चाहिये कि तुमको ( at wat फ़रीक़ को यानी: 
` जैसी कि सूरत हो ) हुक्म दिया जाता है कि बयान तहरीरी तारीख़ १६ उन्नीस माह फरवरी सन्‌ १६३१ Fo 
तक गुजरानो | : : mm oe 
वङ्ग, हाज़िरी बदफ़्तर अडीशनज्ञ सबजजी हरदोई १० बजे से ४ बजे तक। - र 
SR वास्ते इअराय डिगरी | 


५8 
हुक्म इन्तदाइ बहालत जायदाद गैर मनकूला re 
अदात दीवानी जनरल पंडित प्यारेलाल भागव साहब बहादुर sian जनूबी हरदोई HRA हरदोई 
po मुक्रदमा नम्बर ५०३ सन्‌ १६३० इश. | PO 
सुक्रहमा इजराय डिगरी नं० ६२८ सन्‌ १३३० Fo eee ae. 
q गोविन्द्प्रसाद बल्द्‌ वनवारी ala क्रौम खत्री साकिन फ्ररुखाबाद मुहज्ञा ख्याना | डिगरीदार- ` 
tt बनाम ४ कक 
aoe अकवाम ब्राह्मण साकिन मौज़ा वरसोइया परगना बरोन तहसील व. : 
१. Galata eq भ्रागदृत्त ज़िला हरदोई वारिद हाळ रियासत जोतपुर मुहलला उद्य मन्दिर. 
२. नन्दुल्लाल वरद AAA a वर मकान चन्व्रभान बाजपेई ` ` सुददाअलषेह 
बनाम मदयूनान्‌ मज़कुरुल सदर | र pepe ooo 
हरगाह तुमने eet उस डिगरी का ओ तुम पर बतारीख़ ८ माह जनवरी सन्‌ १६ २१ इं० बमुक़घ्मा दीवानी . 
नम्बर ५०३ सनू ५३२० go बहक डिगरीदार बाबत qatar ७६६।४) अलावा wal सादिर की गई थी नहीं 
किया लिहाज़ा हुक्म दिया जाता है कि तुम मंदयुनान मज़क्र तावक़्ते कि इस अदालत से हुक्मसानी सादिर न. 
हो जायदाद सुसर हा फ़द्‌ तालीका सुनसलिका को बजरिये बे व fear वर रह के मुन्तक़िल या ज़ेर मवाख़िजा 
. करने से मसनू और बाज़ GE गये हो और तमाम Baa उसको बज़रिये ख़रादारी व feat वरां रह के लेने से 
` ममनू और बाज़ रक्खे गये हैं और विनावर तसफिया नवैयत जायदाद died! व सकरुखी के -बतारीख़ २४ ` 
फ़रवरी १६३१ हाज़िर हो। eee ere 
` आज बतारीख़ ३० माह जनवरी सन्‌ १६३१ Fo मेरे qeawa और मुहर अदालत से जारी किया गया | a 
ः । द oS तालीका se ठ fa oe 
sd हक्कियत ज़मींदारी तादादी १० विस्वा मुहाल सीसाला पट्टी रोहनसिंह मुग्दजे खाता खेवट १०१ व ay खेबर . 
खन्‌ १३३६ फस्ली वाक़े मोज्ञे वमटापूर परगना सांडी तहसील बिलग्नाम ज़िला हरदोई बिला. इसतसनाय किसी. 
वहक़। | lo oe ee) MN ठः ` 
am. हाज़िरी बदफ़्तर दीवानी Beat जनूबी हरदोई १० बजे से ४ ब्रजे तक । .. . : ee ee 
| i eee So लि 
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२१ साल के प्रयोग से ) ११००) sata ( पूण यशस्वी साबित हो चुका है 
सुप्रासद चव्य साहनलालासह AIA चालकका 


सढ्नसस्त पाक (रजिस्टर्ड) 


अत्यन्त धात पौष्टिक, Wiad क ओर कासोत्तेअक मूल्यवान भिन्न प्रकःर की ६० वनस्पतियों द्वारा 
` बनाया गया है। इस पाक से स्वप्नावस्था और पेशाब के साथ धातु का गिरना बन्द न हो तो दाम वापिस 
_ करेगे । हस्तमेथन से अथवा अधिक स्रीप्रसङ्ग के कारण आई हुई नामदी, कमजोरी, धात क! पतलापन 
_ अशक्कता, खरी को इच्छा होते ही शीघ्र वीर्य शिर जाना, गरमी कोई भी परमा, कमर का दरद, बीमारी से 
` उठे पीछे की अशक्ता, हाथ, पैर और पेशाब का दाह, यह सब रोग एक ही डिड्बे से काफर होकर दस्त साफ 
होता है भूख शक्ति और तोल एक दम बढ़ जाती है, शरीर को लोहे समान मजबूत बना के चीय को पृष्ट. 
| ` और सन्तति पैदा करने के योग्य बनाता है। इस पाक से ६० वर्ष के वृद्धां को भी युवा अवस्था का अनभव होने 
लगता है, तो क्या युवकों को पुरुषत्व, बल, तेज़, प्राप्त नहीं हो सकेगा ? इसके प्रयोग . से स्त्रियों का सुफेद ह 
र लाल प्रदर नष्ट होकर गर्भाशय शुद्ध होजाता है । २१ दिन तक दोनों समय की खुराक ८४ तोले के ( 
३| डब्बे का मूल्य ₹) रु० Sto ख० १३ आना । कोई परहेज नहीं | सेवनबिधि डब्बे के साथ Ras हैं | इसमें अं 
६० TWH २ वनस्पातयों का संयोग न हो व धातु पोष्टिक और शक्षिवघ क साबित न हो तो शत्त से३१००) fs : 
२० इनाम रुप में दंगे। 
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_ इतना ही कह देना काफी है कि जिस किसो के रोग के मक्न होने का समय आगया होगा वही इस पाक को [* 


£ कंदप-कवच ” अनुपम है । इसके प्रयोग से संतान अवश्य होती है । शीभ्रपतन आदि अनेक | 
कमज़ोरियों के लिए रामबाण है । मूल्य २)) | 


नदिया ) बंगाल ( Nadia ) Bengal ie 
SSCS SS SS6SSSoo8 -eSessesscossesssoosces (४ 


जसु, नवनीति, नाथ, er, बीरबत्न आदि ३०० [£ 
केसा ही पुराना खानेवाला हो, अफीम की आदत | कवियों की मनोरंजक काव्य-साला | कवि-परिचय- 2 


+ छुड़ा कर यह उसमें कुब्बत के साथ नई जिंदगी ला | सहित | सुनहरी जिल्द । पृष्ठ ६०० | मल्य ४ ॥) र्‌०, [& 


देती है । द्रा खाने के बाद अफीम खाने की ज़रूरत | 3२ “यथ ॥) ks 
SIT आसन (हठयोग) Ke 


: मल्य Ta से मालम कीजिए । 
।( है. रह जाती । मूल | अवातर भेद,मंत्र-प्रक्रियादि-युक्न । ४८ चित्रों से अलं- ६४ 
| ४ पताः--श्रीकविराज कृष्णचन्द्र विशारद क्त ata el aes q Wy Sih sqgq ) [ee 
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सूचना--कृपया अन्य किसी का अनुभव हमारे खिर न रखें । इस पाक की प्रशंसा करना व्यर्थ है, सिर्फ Re 


` भगाने की इच्छा कर सकेंगे । `| fr 
| वेद्य मोहनलाल एस ० ओषधालय पोस्ट मिरज, S. M. € ; 
SS SOS Seeoossecess oococessec¢ SES | 
= सतान-वाद्धि-निग्रह के लिए। - | ; 
_“महाशक्षि-कघचः? का प्रयोग अचूक है। निस्संदेह गर्भवती होने से रोकता है । मूल्य २॥।) 
हे ; गभधारण-शाक्त क [लए | e 


Es 
= TUS विद्यानूषण, विश्वज्योतिष कायालय, । ४ 
; हर | पोस्ट बागनचरा ( Post Baganchra ) as 


| सााहत्वरलाकर  . .. : 
अफीम छुड़ाने का द्वा | राग, अकबर, अनन्य, केशव, किशोर, अमाल | | 


४८, लोअर चीतपुर रोड, कलकत्ता | कवि कहानजी धमसिंह, राजकोट, काठियावाइ ६ 
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 त्रजभाधा-कविसग्राट्‌ बाबू जगन्ताथदास 'रक्षाकर? बी० to ] } 
Gm. ५४7) 
एरे बीर पातकी अधीर जनि होह gal, aq मनुअंतर निरंतर बितीत हेहै, ; 
यह तदबीर मीर रावरी सजावैगी ; केती चित्रगु जम आधि उटि जायगी 
मापें यहे आगे जे अमागे हमहूँ तें जाहि, कहै ““रतनाकर”? खुल्यो जो पापखाता मम 
एके यह बात घात सकल सिरावंगी तो गनि विधाता हू की आयु खुटि जायगी । 


EA 


पहिलि हमारे सरदार “रतनाकर” की- जेहै बाँचि बूमि अब की ना लिपि भाषा 
पातक अपार परतार पार पाकेगी ; अरे पाप-पुन्य परिभाषा gf जायगी 
fe बस चौकडी कितीक जुगवारी बीति, wig लहि संय को, संत्य बिना ही तब- 


: 
d 


en 


[ वषे & खंड २, संख्या १ 


अश्वमेध-यज्ञ 


| Blo इंद्र विद्यालंकार | 


राजा सार्वभोमाऽश्वमेचधेन यजेत | — आपस्तम्ब \ 
bi क्षत्रिय राजा को ही अश्वमेध-यज्ञ करने 
सा का अधिकार था १ तेत्तिरीय-ब्राह्मण A उस 
राजा को अश्वमेध-यज्ञ करने से रोका गया हे, जिसमें 
असाधारण बल ओर पराक्रम न हो । जिस राजा की 
सैनिक शङ्कि अद्वितीय हो, वही उक्त महायज्ञ करने का 
अधिकारी समका जाता था । Arata के सिवा वाज- 
पेय और राजसूय-यज्ञ भी थे, जो राजनीतिक शाक्रि के 
स्थापित तथा स्थिर करने के लिय किए जाते थे are 
पेय-यज्ञ करने से केवल राजा की पदवी मिलती ओर 
राजसूय-यज्ञ करने से TAS का सम्मान प्राप्त होता था । 
शतपथ-श्रोतसूत्र के अनुसार राजसूय की अपेक्षा वाज- 
पेय-यज्ञ की अधिक सम्मानप्रद स्थिति वर्णित की गई है । 
परंतु इतना सर्वसम्मत हे कि अश्वमेध-यज्ञ इन दोनों 
यज्ञां की अपेक्षा अधिक महत्त्वका था | इस यज्ञ के 
प्रारंभ करने का अधिकार केवल उसी को प्राप्त होता 
था, जिसे अपने आसमुद्र क्षितीश” होने में सर्वथा 


१. उद्देश्य-अपने राजनीतिक प्रभुत्व को अथवा 
अपने एकराजत्व ( Overlordship ) को प्रमाणित 
करने के उद्देश्य से ही अश्वभेध यज्ञ किया जाता था । 


“. ऋग्वेद में संपत्ति तथा ath का संचय ओर उसके उद्देश्य 


वर्णित किए गए हैं । तेत्तिरीय-ब्राह्मण में निम्न लिखित १२ 
पदाथा की सिद्धि होना TH यज्ञ करने का उदेश्य बतलाया 
गया है--( १ ) राज्य में सझाद्धे ( २ ) राष्ट्र का कल्याण 
(३) शक्कि ( ४) पशुओं की ate ( ₹ ) परिपूर्णता 


( ६) स्थिरता ( ७ ) कीर्ति ( ८) आत्मिक बल-सँचय 
( 8 ) चत्रियां की शत्रुओं को मारने की शक्रि ( १० ) 
दीघोयुष्य ( ११ ) प्रजा की पुष्टि ( १२ ) वृष्टि । 


“अनन्यां प्थिवीं Wea” अथवा “हिसवत्समुद्रान्तरं 
चक्रवत्तिलेत्रे? की sik के अनुसार अश्वमेध का उद्देश्य 


त ~ Xs ~~ 
अद्वितीय, gett का उपभोग ओर साम्राज्यवाद्धि 


करना था | 


“तीन दिन में 


२, विधि--अश्वमेध-यज्ञ की समाधि एक वर्ष ओर 
होती है । वास्तव में यज्ञ की संपूर्ण क्रियाएँ 
saa तान दिनों में होती है; एक वर्ष-पर्यत उसकी 
तैयारी का समय है। 


यज्ञ की प्रारंभिक क्रियाएँ फाल्गुन-मास की पूर्णमासों 
से सात-आउ दिन पूर्व, ग्रीष्म या वसंतऋतु में की जाती 
हैं । साधारणतः वसंत-काल को इस यज्ञ के लिये अधिक 
उपयुक्र समझा जाता है । 

शुरू भें चार ब्राह्मण पुरोहित एकन्नित होते और 
चावलों का भोजन करते हैं | रात्रि को राजा और राज- 
महिषी दोनों यज्ञमंडप में संयम-पूर्वक शयन करते और यज्ञ 
की सफलता के लिये प्रार्थना करते हैं । प्रातःकाल अध्वर्यू, 


अग्नि और पूषा देवताओं को आहुति देता हे, जिसका . 


उद्देश्य यज्ञ-अश्व के कल्याण की प्रार्थना है । 
एक उत्कृष्ट, अत्यंत बलिष्ठ घोड़े को दर्भरज्जु के साथ 
बचा जाता है, ओर उस पर मंत्रों gre जल-सिंचन 
किया जाता ओर देवताओं से wast के पराजय 
की प्रार्थना की जाती है | इस विधि में एक कुत्ते को घोड़े 
के नीचे रखकर मारा जाता है। 
दूसरे दिन प्रातःकाल तीन मुख्य आहुतियाँ 


las 


U जाता 


हैं, जो क्रमशः सावित्री प्रसवित्री, सावित्री असवित्री 


£ 


तथा सावित्री amas को समर्पित की जाती हैं, ओर 
उसके अनतर वाद्या द्वारा गायन होता है sq गायन 
में अश्वमेध-यज्ञ के कर्ता राजा के गुणों की स्तुति और 
उसके Gam होने के लिये sate देवताओं से प्रार्थना 
की जाती है । 

तदनतर यज्ञ के अश्व को यज्ञ-मंडप के सम्मुख लाया 
जाता आर उसे सा पुराने घोड़ों के बीच में छोड़ दिया 
जाता ह । यज्ञाश्व के साथ सो aa योद्धा, सो वीर 
राजकुमार, धनुषबाण लिए हुए सा रथी और सो राज- 
सवक हाते ह। अ्रध्वयु घोड़े को छोड्ने से पर्व, उसके 
कानो में कुछ विशेष संत्रों का जप करता है, ओर देव- 
ताओं के प्रति उसे समर्पित कर देता है । इस घोड़े के 


oe 


| 


6९ . 
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अश्वमेध-यज्ञ ३ 


रक्षकों का कर्तव्य इसकी रक्षा करना नहीं, परंतु स्नानो- 
पयोगी स्थानों तथा घोड़ियों से बचाना भी है। जो 
राजकुमार इस तरह वर्षपर्यंत यज्ञाइव की रक्षा कर लेते 
हैं, वे--ऐसा भमाना जाता हे-पीछे जाकर राजा की 
पदवी को प्राप्त करते हैं । 

बंधनमुक्क अश्व इच्छानुसार दिशा सें भागना शुरू 
करता हे । उसे सर्वथा, far दिशा में, जाने से नहीं 
रोका जाता । सब योद्धा उसकी रक्षा के लिये साथ 
रहते हैं ओर वह राज्यों को पार करता हुआ yest के 
एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाता है । इस बीच 
में यज्ञमंडप की कार्यवाही जारी रहती है, ओर अध्वथु 
होत्री aaa याज्ञिक देवताओं को हवि भी देते रहते हैं, 
जिसका यह प्रभाव समभा जाता है कि agra उन 
आहुतियों के बंधनों से खिचा रहता है ओर समस्त 


भूमंडल में फिर आने के बाद फिर यज्ञमंडप में उपास्थित 


हो जाता है। 

इन आहुतियों के डालने के बाद, होत्री एक दर्भे की 
गद्दी पर बैठ जाता है ; बाह्मण, उद्गात्री भी उसके समीप 
{HATH TWAS जाते हें । अध्वर्यु एक सुवरण-पीठ पर आसीन 
होकर होत्री को कथा प्रारंभ करने का आदेश देता है । 

तब होत्री निरंतर नव दिनों तक एक-एक कथा सुनाता 
है ओर उपस्थित गृहस्थो तथा अन्य सज्जनों को कुछ 
उपदेश" भी देता है। 

( १ ) प्रथम कथा का विषय यम वैवस्वत होता है; 
इसका घेद्‌ aq: तथा पितरों का प्रसंग मुख्य होता है । 

( २) दूसरी कथा वरुण आदित्य के बारे में होती 
है । गंधव लोगों का भी इसमें वर्णन होता है । इसका 
बेद अथवे होता हें । 

( ३) सोम वेष्वव ( ? ) का विषय, अप्सराओं का 
चणेन; ओर AMA चेद्‌ । | 

( ४ ) राजा अबुंदु--जो सर्पो का स्वामी था--विषय; 
सपविद्या वेद । 

(x) राक्षसों का राजा कुबेर वेश्रवण विषय तथा 
द्वेवजनविद्या इसका वेद होता है । 

( ६) असुराधिराज असितधन्व विषय ; मोहनी- 
विद्या वेद्‌ । 

(७) समुद्रपति मत्स्यसम्मद्‌ विषय ; इतिहास वेद्‌ 
होता है ! 


( ८ ) पक्तियों का राजा ताचर्यं विषय; पुराण वेद 


हात =! 


( 8 ) अतिम कथा का राजा धर्मेंद्र विषय और साम, 
इस कथा का वेद्‌ होता है। 

सासत्रद्‌ के कुछ भाग को ही फिर दसवें रोज़ Tear 
जाता हे । साथ-ही-साथ गायक लोग राजा का गण- 
गान भी करते रहते है | उक्त दस दिन के यज्ञकार्यं को 
साल सें ३६ बार पुनरावृत्त किया जाता है ओर हर बार 
यज्ञ में महाराज की सफलती ओर कृतकृत्यता की कामना 
की जाती है । उक्त कथाओं में होत्री सब महत्त्वाकांक्षाओं, 
राज्यशासनों, उच्च प्रभुत्वां तथा आधिपत्यों का वर्णन करता 
है ओर राजा के पूर्णकाम होने की दृढ़ धारणा पेदा करता है। 

प्रतिदिन धृति-आहुतियों द्वारा घोड़े के कल्याण की 
भी प्राथना की जाती हे। यह क्रिया सायंकाल, संध्या- 
समय में होती है, fan विशेषतः घोड़े के लिये शभ- 
रात्रि की यांचा की जाती है । 

घोड़े के रक्कक हर समय घोड़े के साथ रहते ओर 
उसकी गति का नियंत्रण करते हैं । यद्यपि महाभारत 
में अश्वमेध के अश्व को “कामचार” शब्द से इंगित किया 
हे, तथापि उसके विषय में “चारयामास” Bear gaz 
करने से प्रतीत होता = कि घोड़े को घमने की पूर्ण स्व- 
तत्रता न थी, उस पर रक्षकों का नियंत्रण रहता था। erat 
विशेष उपायों द्वारा घोड़े को, थोड़े समय में, अधिक से 
अधिक देश पार कराने के लिये gaa किया जाता था। 

घोड़े का छोड़ा जाना ही भू-मंडल के सब राजाओं के 
प्रति एक Vast होता था। अश्वमेध-यज्ञ की घोषणा 
करनेवाले के विरोध भें वे राजा उठ खड़े होते, जो उसके 
एुकाधिपत्य को स्वीकार करने के लिये तैयार न होते । 
घोड़ा एक निसित्त-मात्र होता, जिसके किसी विदेशी 
राज्य में पहुँचने पर युद्ध जारी करने का अवसर प्राप्त हुआ 
समझा जाता | इस अवसर का लाभ न उठानेवाले 
राजा को अधीन राजा मान लिया जाता था | 

परंतु केवल पुत्रेष्टि के अभिप्राय से अश्वमेध यज्ञ क्ररने- 
वाले के लिये घोड़ा छोड़ना आदि लड़ाई उद्धोषित करने 
का साधन न समझा जाता था | राजा दशरथ के यज्ञाश्व 

विषय में हमें कोई युद्ध-वर्णन रामायण में नहीं प्राप्त 
होता । उसमें केवल पुत्रलाभ के लिये यज्ञ का समारंभ 
किया गया था । 


| अजययन पर ATT 


[ वर्षं ६, खंड २, संख्या १ 
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युधिष्ठिर के यज्ञाश्‍व का अमण वास्तविक युड-घोषणा 
का सूचक था । उसके रक्षक हर समय साथ रहते ओर 
उसकी प्रगतियों का साधारणतः नियंत्रण रखते थे। 
यदि यह नियत्रण घोड़े पर न TST जाता, तो संभव था 
bb घोड़ा इंद्रप्रस्थ ही में हरे-भरे घास के Herat में वर्ष- 
भर चरता रहता और यज्ञ का अभिप्राय ही अधूरा रह 
जाता। घोड़े को समस्त भूमडल का MAT कराया जाता 
और इस प्रकार संसार के सब ज्षत्रियों से अपने राजा का 
'लुकातपच्रं जगतः प्रभुत्वं’ स्वीकार कराया जाता | 
घोड़े को छोड़ने के एक साल बाद यज्ञकर्ता राजा का 
दीक्षा-संस्कार होता है, जो सात दिन में समाप्त होता है । 
ga संस्कार में फिर राजा के लिये विजय की प्रार्थना की 
जाती है, और पुनः कुछ मंत्रों द्वारा नवीन ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों, 
वीर-क्षत्रियों, पतिन्रता स्त्रियों और निर्भीक युवकों की 
'देश में उत्पत्ति के लिये प्राथना की जाती है। उत्तम 
गायों, बलिष्ठ बेलो, महिषो तथा समयोपयुक्र वषा के 
लिये सी देवताओं से यांचा की जाती है। गायकदीक्षा- 
संस्कार की समासि पर पहले की तरह राजा के लिये, 
देवताओं से यश तथा कीर्ति की अभ्यैथना करते हैं । 
अश्वमेध-यज्ञ की समासि पर सामदिनों की क्रियाओं 
का विधान किया जाता है। इनमें अग्निष्टोम-यज्ञ के 
संस्कारों का पुनरावतेन किया जाता है । प्रथम सामदिन 
की अपेक्षा द्वितीय सामदिन अश्वमेघ-यज्ञ के लिये अधिक 
sagas हे। इस दिन निम्नलिखित क्रियाएँ यज्ञ के लिये 
की जाती हैं । सबसे प्रथम बहिष्यवमान स्तोत्र का उच्चारण 
किया जाता ओर घोड़े को यज्ञमंडप में लाया जाता 
= इस उच्चारण के समयं घोड़ा अपने अंगों का जैसा 
संकोचन-प्रसारण करे, उसी के अनुसार यज्ञ की सफलता 
कल्पित की जाती है । 
इसके अनंतर घोड़े को एक सुदर, स॒सञ्जित रथ में 
जोता जाता है, और राजा की feat उसको विविध चाभू- 
षण्णं से विभूषित करती हैं । फिर उसे एक रस्य वापी के 
किनारे ले जाते ओर उसके तट पर बामण ओर होत्री 
रस्पर कुछ वार्तालाप करते हैं, जिसमें राजा के लिये 
निरंतर कल्याण और यश की कामना की जाती है। 
अश्वमेध-यज्ञ में कुछ बलिदान भी किया जाता है। 
इस बलिदान का अभिप्राय सर्वथा पशुवध नहीं a 
वाजसनेयीसंहिता ने ऐसे ave पशुपक्षी पारेगाणित किए 


हैं, जिनका वध इस यज्ञ में किया जा सकता हैं। ऐसे 
२६० अन्य प्राणियों का भी awa है, जिन्हे अग्नि- 
परिक्रमा कराकर छोड़ दिया जाता है। इन्हें भी मरा 
हुआ मान लिया जाता है । इसके बाद पयंग-नामक 
पशु-पच्षियों को घोड़े का CI कराया जाता था। 
इसका अभिप्राय सब राजकर्मचारियों की राजा के प्रति 
स्वासिभक्रि का 2s होना समझा जाता है । कुछ 
प्राणियों को सार भी दिया जाता है, जिससे राजा के 
शत्रुओं का नाश तथा ग्रामनिवासियों की चोर-डाकुओं 
से रक्षा समझी जाती है । इन प्राणियों में भेड़, 
बकरी आदि तथा सिंह, व्याघ्र आदि fea जतु भी होते 
थे । इतनी क्रिया समाप्त करने के बाद यज्ञ के घोड़े को 
पानी से मंत्र पढ़कर नहलाया जाता और तदनंतर तीन 
आहुतियाँ दी जाती हैं. जिससे घोड़े को शांत किया 
जाता ओर फिर राजमहिषी तथा राजा की अन्य खनियाँ 
घोड़े की नव बार परिक्रमा करती ओर उसके हवा करती 
हैं, | अस्तु. किए गए पशुवध के पाप का प्रतीकार करना 
तथा अपने MW में नव प्रकार की वायुओं का संचय 
करना इस विधि का तात्पर्य होता है । 

इसके अनंतर एक ओर क्रिया आती है, जिसमें 
राजमहिषी मुख्य भाग लेती हैं । इसमें यज्ञमंडप 
को स्वरा काल्पित किया जाता ओर यज्ञाश्‍व को प्रजापति 
साना जाता है । इस क्रिया का उद्देश्य यह होता है कि 
राजमहिषी को सतानलाभ हो । राजमहिषी कुछ मंत्रों 
का जप करती ओर घोड़े की परिक्रमा करके भन में 
संतान की प्राथना करती हैं । 

इसके बाद राजा की Raat असिपथ को तैयार . 
करती हैं, जिसमें सोने, चाँदी ओर dit की सुइयाँ 
ज़मीन पर गाड़ दी जाती हं। इस विधि का अभिएाय 
राजा के लिये स्वर्ग-सेतु तैयार करना होता है । इस सेतु. 
र र हातार राजा एसा तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता = | 

उपयुक्त क्रिया की समाप्ति के बाद ब्राह्मण लोग फिर 
अपने-अपने आसनों पर तेयार होकर बैठ जाते हैं, और 
अश्वमेध-यज्ञ का उपसंहार करते हैं । इस उपसंहार से 
प्रथम महिमा” अथवा महत्त्व के लिये कुछ आहुतियाँ 
अग्नि में डाली जाती हैं। इन आहुतियों द्वारा देवताओं से 
राजा के बड़प्पन की कामना की जाती है | उपसंहार करते. 


—_—— 
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अश्वमेध-यज्ञ | ५ 
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हुए ब्राह्मणों ओर ऋत्विजों को दान दिया जाता है । 


“अर्थात्‌ में अवश्य अद्वितीय, अप्रतिस एकराट्‌ सम्नाट्‌ 


4 गोदान के साथ वन्ध्या गायों को एकत्रित किया जाता हे, बनने का प्रयत्न करूँगा ।?? ; 
गोर उनके स्थान पर उत्तम गायों को दिया जाता है । ऐसी प्रतिज्ञा या संकल्प वही राजा कर सकते थे, जिन्हें 
इसके साथ अश्वमेघ-यज्ञ समाप्त हो जाता हे, ओर अपने सैनिक बल पर पूर्ण विश्वास होता था अर जो अन्य 
_ मंगलवाओं तथा राज्ञा की जयकारों के साथ सब उपास्थित राजाओं पर प्रभुस्व स्थापित करने का साहस रखते ये । 
व्यक्तियों को बिदा किया जाता है। अपने सेनिक बल तथा साहस को दिखाने के लिये ही 
. ३. राजनीतिक महत्व -उपर्युक् संपूर्णं यज्ञक्रयाओं.. दिग्विजय किया जाता था, जो यज्ञारव के अमण के साथ- 
से ब्राह्मणो के अनुसार कोई विशेष धासिक उद्देश्य साथ होता था। युधिष्टिर के अरवसेध में अर्जुन आदि चारों 
if अभिप्रेत न था । शतपथ में इस यज्ञ का उदेश्य स्पष्टतः भाइयों ने चारों दिशाओं मे जा-जाकर समस्त देशों को 
राजनीतिक वर्णित है । जो राजा सावैभोम होना अपने अधीन किया था। युधिष्ठिर ही समस्त भारतवर्ष के 
ह (ells oe ed sooo MMIC RIC IC I I 
। | मतवारे ह i 
6 रु 
( स्वर्गीय द्विज बलदेवजी | हट 
4 मद्‌ सग मीन कंज खंजन के गंजन ये C 
be “Sq बलदेव” श्री सनेह सतवारे हैं; ‘a 
ef बावरे से मानौ रंग साँबरे सनेई रहें, FL 
8 कहर करन की लहर लतवारे हैं। & 
Hs मूँदि ले री ना तो त्रजचंद को चकोर बनि f 
f धीर ना ath, रूपर्णाश wart हैं; if 
if चैन कोकिला से सैन aE मुसकान संग : ए 
A re पैन शर मार देंगे, नैन मतवारे हैं। 
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चाहता, वही इस यज्ञ को कर सकता ओर वही इस राजाओं को एक छन्न के नाचे लाए थे। उससे पूर्व स्थान" 
यज्ञ द्वारा अपने प्रभुत्व को HAA कर सकता था | पुकः स्थान पर छोटे-छोटे राजा या गण राज्य करते थे; किसी 
च्छत्र आधिपत्य चाहनेवाले के लिये ही इस AA के को aque नहीं कहा जा सकता था। इसी बात को सहा" 
करते की आज्ञा थी | भारत, सभापर्व में इस तरह से कहा गया है -- 
अश्वमेघ-यज्ञ करनेवाले को यह प्रतिज्ञा करनी गृहे गृहे हि राजानः स्वस्मस्वस्वप्रियकराः \ | 
होती थी-- न च साञ्राज्यमाशास्ते सम्राद शब्दो हि FTAA ॥ 
Une सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ठयमतिष्ठां परमतां शच्छेय साम्राज्य युधिष्ठिर के arg जिन राजाओं ने अश्‍्वमेध-यज् किया 
Sint देराज्यं स्वाराज्यं पारमेशवं राज्य महाराज्य आथिपत्यमहं ओर देश से एक राज्य स्थापित किया, उन सबके नास 
समन्तपयीयी स्यां was eau पुथिव्ये समुद्रः इतिहास से विदित नहीं होते, तथापि कुछ राजाओं. के 
arate. एकराडिति ७१ | विषय सें--शिला-लेखों द्वारा--हम यह जान सके हैं, कि 


दे | | माधुरी 


उन्होने अश्वमेध-यज्ञ की संस्था को पुनरुज्ीवित कर 
- अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था । 
मालविकाग्निमित्रम्‌ तथा महाभाष्य के उद्धरण 
“पुष्पमित्र याजयामहे” से हम पुष्पमित्र के बारें में यह 
जान सके हैं कि उसने भी एक बार अश्वमेध-यज्ञ किया 
था । उदयगिरि के शिलालेखों से हम यही परिणाम 
समुद्गु तथा कुमारगुप्त के बारे में भी निकाल सकते हैं । 
इंदौर की ताम्रपत्नालपि द्वारा “परमभट्टारक-महाराजा- 
घिराज श्रीस्केदगुप्त” के एकच्छुत्र राज्य के साधन की 
कल्पना भी हम कर सकते हैं | समद्रगप्त के बल को प्रार्चान 
साहंत्य में अश्वसेधपराक्रम” विशषण से सूचित किया 
गया ह। इस विशषण का अर्थ यही है--“जिसने अश्वमे घ- 
यज्ञ द्वारा अपने पराक्रम या चीरत्व का सिक्का जमा दिया 
हा । प्रयाग को लाट के लेख से, समुद्गगुप्त के अश्वमेध-यज्ञ 
करने के विषय में, संदेह निवृत्त होता है-- 
“महाराजाधिशज श्री-चन्द्रगुसतस्यनपुत्रस्य.महादेव्यां कुमार- 


देव्यां उत्पन्नस्य समुद्रभुपतस्य सर्वपुथिवीविजयजनितोदय- 
न्या्निखिल अवनीतलमू \” 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या १ 


इस वाक्य म समुद्रगु्त को महाराजाधिराज शब्द से 
TAINS THAT गया = | चाणक्य ने अर्थशाख् में “महा- 
राजाधराज' का हो “Ata राजा” शब्द से इंगित किया 


NO ~ ~ OR 
हे, जिसका अर्थ हे--समुद्रपर्यत भूमण्डल को विजय 


करनेवाला । 

जिस सावेभोम राज्य की कल्पना लीग are Asa 
ने की है, जिस महाराज्य का स्वम वियना के राज- 
नीति-विशारद्‌ Saif gat ने देखा हे, उसी का 
स्पष्ट चित्रण हमें प्राचीन प्राच्य साहित्य में उपलब्ध होता 
है । हम सरलता से भारतवर्ष के प्राग्बौद्धकालीन अथवा 
बोद्धकालीन राजाओं की भमहर्वाकांच्षाओं को-इसी 
प्रकाश में-समभ सकते हें ओर यह परिणाम निकाल 
सकते हैं कि एक चक्रवर्ती अथवा सार्वभौम राज्य के 
विचार से प्राचीन भारतीय अपरिचित न थे । केवल इसी 
विचार का क्रियारूप में परिणत करने के लिये अश्वमेध- 
यज्ञ एक साधन था । इसी राजनीतिक उद्देश्य के लिये 
अर्वमेध-यज्ञ का अन्य यज्ञां की अपेक्षा अपना विशेष 
महत्त्व था । 


सूरदास का AACA 


(श्रीकालीकुमार मुखोपाथ्याय एम्‌ ०९० (हिंदी, Ba और उदू) 


सर सागर के अंतर्गत भ्रमर-गीत का एक विशेष 

^ स्थान हे । इसके पाठ से ऐसा बोध होता हे, 
मानों किसी समुद्र के मध्य में तैरते-तेरते कोई aus 
एक सुंदर टापू में जा लगा है, विश्व-ब्रह्मांड के बीच में 
सूर्यमंडल जाज्वल्यमान हे, शुन्य निर्मल आकाश के 
बीच में कोई चमकता तारा या AS जगमगा रहा है, 
अथवा पृथ्वी के मानचित्र में अपरिमित अथाह अनंत 
जलराशि के बाच में द्वीपपुंज का एक छोटा-सा चिह्न 
है; किचिनजंघा, धौलागिरि, नंदागिरि आदि हिमालय 
के शंगसमूहों में गोरीशंकर शिखा है, सुविस्तृत सहारा 
मरुभूमि होकर बहती हुईं, दोनों प्रांतों को SAW बनाती 
हुईं, नील नदी है;मानों निविड़ अरण्य में एक कुंज कुटीर है। 
सूर-सागर का नाम इससे सार्थक है । किसी अंश में समुद्र 


की महिमा से इसका महत्त्व कम नहीं | कल्पना अपनी 
परा काष्टा पर पहुँची है । गवेषणा-शक्ति अपनी अंतिम 
मर्यादा पर है। भावधारा यहाँ पहुँचकर सुस्पष्ट और 
सुनिश्चित हो जाती है । 
“सगुन सुरूप रहत उर अतर, निन कहा करों \” 
पुनः 
“मन बच क्रम हरि सों चरि पतिन्रत, प्रेमयोग तप साध्यो (१ 
फिर उलटी रीति से-- 
“निर्गुन कथा बनाइ कहत नहिं, निरहन्यथा उर आनत ९”? 
कवि अपनी चिंताशाक्ति ओर अनुशीलन के द्वारा केवल 
भूमंडल का ही नहीं, बल्कि विराट्‌ विश्व का निरीक्षण 
करता है । सूर-सागर का बनानेवाला सूर, सचमुच, एक 
चतुर शिल्पक्रार है । रल्लाकर के समान इसमें Ta भरे पड़े 
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सूरदास का भ्रमर-गीत 
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हें । और, ठीक उसी की नाई इसमें कंचन के साथ 


काँच का भी समावेश हो गया है । कहीं-कहीं भद्दी पुन- 
रुक्कियों और कतिपय wert साधारण-से-साधारण पौरा- 
णिक कथाओं के सहारे सर्वेश की शक्रिमत्ता प्रमाणित 
करने का प्रय किया गया है । जेसे--“ग्राह असित 
गजराज उबारयो”। आह से गजराज के ग्रसे जाने की ख़बर 
सरदास को कैसे लगी ? उस समय खगभाषा या पशु- 
भाषा का लोगों को ज्ञान होता था, इसका सताष- 
जनक कोई प्रमाण नहीं मिलता । फिर “पूतना” को 
मारकर उसे बालकृष्ण ने माता का पद्‌ दिया ! 
इससे किंचित्‌ उदासीनता ही नहीं बल्कि समय-ससय 

पर आकलता उत्पन्न हो जाती है, जेस रलाकर की रल- 
राशि में घोंधे से | टीक जो हाल समुद्र का है, वही 
सर-सागर का | समद में रत्न भरे पड़े है; पर उनको नेका- 
लने ओर चनने के लिये चतुर पनइब्बे ओर दक्ष पारखी 
की ज़रूरत है । मगर भ्रमर-गीत में वह wa भी दूर हो 
जाता है | यह रलं ही का एक द्वीपपुंज हो रहा है। 
सिंघबाद्‌ के समान साहसी तैराक-पाठक इस सूर-सागर 
के बीच तेरता हुआ आकर भाग्यवश या दैवात्‌ जब 
अमर-गीत-नामक टापू में आकर लग जाता है, तो उसे-- 
सोना कोन कहे--नीलम, लाल, पुखराज, हीरा जवाहर 
भिन्न-भिन्न प्रकार की रत्र-राशि एकत्रित देख पड़ती है । 
जितना मन हो, मनमाना यहाँ से वह तैराक-पाठक 
ढोकर घर ले जा सकता है। यहाँ उन रलों की खान 
नहीं है, जो प्रथ्वीतल में छिपे पड़े हों, बल्कि उनके 
पेड़ रत्न के भार से लदे अगणित फुलवारियों भें सु- 
सज्वित और सुशोभित हैं । आँख पड़ते ही gaat थोड़ी 
देर तक चकाचोंध में आ जाती है, फिर कुछ देर के बाद ही 
स्थिर हो सकती है ओर तब टकटकी लगाकर देख सकती 
है । पद्य-पद्य में, पंक्रि-पंक्ति में, शब्द-शब्द में जौहर भरा 
है । [स्थर ज्योति सर्वदा प्रकाशमान्‌ हो रही है। खोजने 
की अथवा ठहरने की आवश्यकता नहीं । भ्रमर॑-गोत के 
किसी भी अंश से किसी एक पद्म को ले लिया जाय, तो 
यह कथन AIG एवं सत्य प्रतीत होगा । 

मधुकर इतनी कहियहु जाइ \ 

ऋति san मई ए तुम बिनु, परम दुखारी गाइ Ul 

जल समूह बरसति दोउ AAA हँकति लीने नाऽ \ 
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परति पार खाइ छिन-ही-छिन, ऋति तुर है दीन \ 

mag "सूर ats डार हैं, बारि मध्य ते मौन॥ 
जान पड़ता हे, HA सूरदास का AVA जगदूव्यापां 
हो रहा है, उनकी हृदय-तरंग ( Spirit ) sea 
के साथ मिलकर एक रस से झूला झूल रहा ह। GAN 
से ऐक्य का समागम हा गया ह | सोह” पण रातस 
चरितार्थ हो रहा है। इसीलिये यहाँ पर सूर कभी गापा आर 
कभी sea का अभिनय कर रहे हैं । सूर सामने दिखाई 
नहीं पड़ते । परदे के अंदर अथवा अन्यत्र कहीं नेपथ्य मे 
छिपे बेठे हैं । रंगमंच पर उनके इशारे के ताल पर TAT 


हो रहा हे । गोपिया उद्धव स उलहना द रही है | रुनह- 


कलह का एक अद्भत दृश्य खड़ा हो जाता ह | 
हम लोग पाठक अथवा दशेक-दृद माना इसका निण्य 
करने या केवल देखने के लिय बुला लिए गए हैं । कोइ 
बुलाए हुए प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ आए हैं आर काइ 
कोई राजपथ पर किसी प्रकार का हो TAT सुनकर TEA हा 
गए हैं; जितने शहर के बेकाम लेगड़े-लुंगाड़े इधर-उधर 
भटकते फिरते हैं, सब-के-सब आ जुटे है, आर पक 
ख़ासी भीड़ लग गई है। उसी प्रकार यहाँ गोपी-उड्धव 
के “'वाद्‌-विवाद्‌” में भी वतेमान हैं । पर यहा सब-क- 
सब इसमें शरीक हो जाते हैं । तटस्थ एक भा नह! रह 
सकता | हम लोगों में से कोइ-कोइ, मन-हा-मन, TAT 
गण का पक्ष और विरले कोई उद्धव का पक्त ग्रहण करत 


हें । परत अधिकांश लोग गापया की ही तरफ़ wed `. 


हैं। ऐसा होना भी स्वाभाविक है । दुबल की आर 


सहानभति आप-से-आप आकाषत होती हे । हृदय उसी | 


का पक्त लेने दौड़ता हे । भावसत्रोत इतना प्रबल ह कि 
gua विचार के लिये इसके प्रबल वेग का अवराथ करना 
तो दूर, उलटे वह आप हा उसमे बहने लग जाता हैं। 
हृदय-खोत का ही विजय-वाद्य बज जाता हैं ऑर इसी 
की एवजय-पताकां फहरा दी जाता ह | विचार स्वय 
निस्तब्ध होकर हार मानता हैं । 

जब उद्धव सार्वजनिक नेता ““निगुन ओर सम्राट 
८“सगन?”--शासन के दो उस्मीदवारों में से fata’ का 
पक्त लेकर, गोपियों की सभा संगठित करक कहते ह 
आप लोग सब मिलकर अब “निगुन” को वोट दे $ 
अब उसी का शासन स्वीकृत हो--ता गोपिया सच्ची 
राजभक्गि से लड़ने-मारने तथा मरने तक क॑ लिय तेयार 


प्र | माधुरी 
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हो जाती हैं । उद्धव के तनिक भी कुछ बोलते ही सब- 
` की-सब एक साथ दूट पड़ती हैं । सम्राट्‌ 'सगुन” का 
परित्याग करना उनके लिये विशवास-घातकता से बढ़कर 
है । दर्शकदंद का भी साथ-ही-साथ “free हे, 
थिक्कार है? का cat गूँज उठता है । थे गोपियाँ सच्चे ओर 
खरे प्रेम-पाग में इतनी पगी हैं कि उद्धव तो कया, स्वर्य 
ब्रह्मा भी उन्हे किंचित्‌ विचलित नहीं कर सकते | उद्धव 
के शब्द-उच्चारण-मात्र से सब-की-सब--मालूम पड़ता 
है--मुँह नोच लेने को तैयार हैं। उद्धव की बात इन्हें 
ज़हर-सी मालूम पड़ती है । ““नँदनंदन बिनु कपटकथा 
ए कत काहि रुचि उपजावत'” | उनकी बात से इनके 
SAA में छेद हो जाता है, ओर थे आंतरिक व्यथा से 
पीड़ित होकर उनके ऊपर उलटा भाला चलाने को 
उद्यत हो विज्षिप्त-सी दौड़ती हैं । उसकी बात सुनकर इन 
सबका क्रोध उबल उठता है । सभी क्रोध, लज्जा और 
घृणा की प्रतिमूर्ति हो जाती हैं । समझती हैं, यह तो 
सतीस्व छोड़कर कुलटा बनने का उपदेश है । इसलिये 


स्री-स्वभाव-सुलभ WIT करती हैं-- 
“जोगिन जाइ जोग उपदेशत, जिनके 


~ 


मन दस बीस? | 
ओर अपने लिये साफ़ साफ़ सुना देती हैं-- 

एके वित्त एक वह मूरति, पल न लगे दिन तीस” ॥ 

.. खूर भी एक-आध बार ताली देकर चुप हो जाते हैं । 

“सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कोन दुबे । 

इस उद्धव-गोपी-संवाद से अजब जादू का टोना 
` टपकता है । प्रतीत होता है, जेसे मानव-सभाज की प्रत्येक 
आत्मा का इंद्र यहाँ पर उद्घाटित हो रहा है। सूर के 
`= अतहेदय में जो स्वर बजता है, वह सावंजनिक है, ब्य- 
fea नहीं । ऐसा कंदन केवल भारतवर्ष ही में नहीं, 
RAT समस्त एथ्वीसंडल पर युग-युगांतर से होता आया 
है । परदेशी स्वासी की विरहव्यथा से wae रमणियाँ 
इसी प्रकार दग्ध होकर सवेत्र तड़पती हैं। आशिक 
माशूक़ के लिये हमेशा अटकता है । 

- गोपियाँ कृष्ण के मथुरागमन के बाद आशा लगाए, 
ध्यान घरे बैठी थीं कि * अब कृष्ण आते हैं, अब कृष्ण 
आते हैं”, परंतु दीघेकालीन विलंब होने के कारण 
“पतिया? लिखनी शुरू कीं; उनका कोई उत्तर नहीं 
आया, पत्र सब बीच ही में अटक गए अथवा HA ने 
उत्तर ही नहीं दिया । 


“जेइ जेइ पथिक हुते त्रजपुर के, बहुरि न सोध करे । 
के वह eam सिखाय प्रबोधे, के वह बीच मरे” ॥ 
इसके बाद कितने वर्ष बीत गए । कोई समाचार न 
सिला । गोपियाँ हाय मारकर लाचार हाथ NAAT हुईं रह 
गई । सन में कभी we होतीं, कभी उनकी दगाबाजी 
पर चिढ़तीं । कभी कुब्जा दासी की प्रणय-वार्ता सुनकर 
जल भरतीं । परंतु होना क्या था, किससे quer 
रोतीं । ब्रज में सबकी तो एक ही दशा थी। “लोग 
लगाइ? को तो दद होना ही चाहिए । गाय, बछुडे, 
पशु-पक्षी भी कृष्णावियोग से विरह-यातना का अनुभव 
करते थे । “ga न चरत गो, पिवत न सृत पथ | 
इत्यादि । इतने दिनों की विरहव्यथा गोपियों के चिर- 
संचित गुप्त धन के सदश उनके हृदयभंडार में छिपी 
सुरक्षित थी । अकस्मात्‌ उद्धव के, कृष्ण के बदले, कृष्ण- 
संदेश ले आने से, सब-की-सब एक बार ही wait 
हो गइ । 
“सकल खोक सूनो लागत है, बिन देखे वह रूप”-- 
अगर कृष्ण स्वयं आते तो बात कुछ और थी । किसी 
तरह वे लोग सुस्थिर हो सकतीं । परंतु उनके स्थान 


में निगुण-पाखंडा उद्धव आए ओर लगे fae की 


डींग मारने । 

“ज्ञान बिना aga सुख नाहीं” ।--कहाँ गोपियों की 
कृष्ण-प्रास्ति के लिये व्याकुलता ओर कहाँ उसकी जगह 
ठीक उससे उलटा निशुश्‌-ब्याख्यान की बोछार-- असली 
वस्तु के स्थान में नकली छाया । सब-की-सब पहले से 
जली-भुनी थीं et; यह एक अच्छा अवसर मिला | 
अभी तक जो क्रोधारिन सीतर-ही-भीतर स्वयं गोपियों 
को जला रहो थी, एक बार ही ज्वालामुखी के aura 
फटकर बाहर तूफ़ान-सी प्रकट होने लगी। “काहे को 
बिपरीत बात काहि सबके प्रान गवावत” |. इस 
ज्वालामुखी Bag के भके (Cyclone) भं सबसे पहले 
उद्धव पड़े, चूकि उन्हीं ने पहलेपडल निर्शुखण-नीति के 
पाखड में पड़कर छिपी ज्वाला को उभाडा था। 
नतीजा यह हुआ कि समझने ओर सांत्वना पाने के 
बदले Wiest alata सुनाने लगीं। पहले गधी 
का वेग कुछ मंद रहा, फिर क्रम से वह प्रबल होता 
गया और जब उसने ( वेग ने ) चरस' सीमा पर पहुँच- 
कर Wiest का विकराल रूप धारण Bar, तो Haat 


x. 


* 


१ एरभ से जहाँ उलाहना 
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सामर्थ्यं थी कि वहाँ स्थिर रहे । वहाँ एक विश्वव्यापी 
तूफ़ान-सा बहने लगा। प्रतीत होने लगा कि एक ही 
बार में प्रय उपस्थित है । हृदय-तरंग का Wall TAS 
उठा । वे पीड़ित हो कहने लगा “बरु मरि जाइ चरे 
नहिं तिनका सिंह को इंड सुभाइ रे” | उसी झिका म 
उद्धव एक छोटी-सी निर्गुण-डोंगी पर बेठे-बठे, दिशारहित 
होकर, चारों तरफ़ शोता खा रहे हैं AMT थे WAT 
बनकर दूसरों को पार उतारने ; परंतु उनकी अपनी 
ही जान संकट में पड़ गई है । उन्हें तीनों लोक Tad 
हैं “क्या किया ओर क्या हुआ” । आप-ही-आप 
त्रिशंकु की अवस्था में पड़े हैं । ज़रा-सा कुछ बोलते हें, 
तो चारों ओर से कंदन-कोलाहल की Brat शरू हो 


+ 
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जाती &t टोनिसन के शब्दा से इसे Wild and 
wandering cry, confusions of a wasted 
४०॥६॥.?—कह सकते हैं । इस तूफ़ान में समय-समय 
पर उद्धव विलीन-से हो जाते हैं, sa “बोरि योग 
को बेरो” उनकी डॉगी | 

परंतु जेसे-जेसे समय अधिक अतिवाहित होता जाता 


A ~ 5 aN on ~ 
है, हृदय का वेग भी धीरे-धीरे कम होता जाता है। 


हृदय का प्रथम उद्दास जाता रहता है ५ गोपियों, जो 
पहले migia थीं, अब क्रम खे उस हृदय-हिज्ञाल 
को थोड़ा-बहुत काबू करने का प्रयत्न करती हैं । 
बढ़ते-बढ़ते ऋरूगड़ा, लड़ाई 


o 


~ Lan 
कादता क प्रात-- 
| कविवर बाबू मेथिलीशरणजी गुप्त ) 


थं बहा---बहा 

सरस दो पद भी न हुए हहा! 

कठिन है, कविते, तव भूमि ही, 

पर यहाँ श्रम भी सुख-सा रहा! | ~ 


सूरदास का ञ्रमर-गीत | & 


अथवा विश्व-विद्यह में परिणत हुआ था, अब वहीं 
आहिस्ता-आहिस्ता संधि स्थापित करने का उद्योग है-- 
“अल्पवयस अबला अहीर सठ तिनहिं योग कत सोहै ।””-- 
हृदय क्रमागत कठिन युद्ध से थक-सा गया है ; सांत्वना 
पाने की कोशिश करता है, पर किनारा निकट नहीं ART | 
आता | यद्यपि प्रल य-स्हटिका पूणवेग से नहीं रही, तथारप 
अभी तक बह रही हे ओर कभी-कभी पहले ही की नाई 
ज्वाला, छिपे-छिपाए हृदय के कोने से उद्धव-संदेश की 
थोड़ी-बहुत ठोकर खाकर भभक उठती हे आर बाहर 
निकलकर गड्बारे-सी फट-फटकर आसमान में चमकती st 
“हु बेली बिरहा Gama उरभी स्याम तमाल | 
पुहुप बास रस रसिक हमारे बिलसत मधुप गोपाल ॥ 
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योग समीर धीर नहिं डोलत रूप डोर ढिग लाभी । 
सर परागनि तजत हिए तें श्रीगोपाल अनुरागी ॥ 
जब गोपियाँ बेहोशा की अवस्था पार कर कुछ होश म 
आती हैं, तो उद्धव को डॉटती हैं, डपटती इं, प॒नः-पुन 
एक ही “निशण” गाने से झूँझलाती हैँ । “बारंबार 
ज्ञान-गीतः बञज्ञ-अबलनि आगे राखत” | आर उनके 
इठ करने पर, उन्हें प्रदोष की बीमारी को वजह स इस 


` प्रकार “अलबल” निरर्थक पागल-सा बकनेवाला बतलाती 
हैं, इसलिये अपना उपचार पहले करके तब दूसरे को 


शिक्षा देने को कहती हें । इस उलाहने में बिरह से 
व्यथित विश्वव्यापी नायिका के हृदय-तरग का स्वभाव 


Xx 
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सु-स्पष्ट वर्णित है । जिस प्रकार ane के प्रारंभ में कोई 
किसी की बात नहीं सुनता, सिक अपना-अपना दुखड़ा 
दोनों ओर से रोया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी शुरू- 
शरू में Wiest उद्धव की बात पर उतना ध्यान नहीं 
देती । पश्चात्‌ कभी कलह-शांति की ओर फिर मिलन 
की आशा करती हैं। गोपियाँ मन-ही-मन उद्धव से 
मित्रता करना चाहती हैं, अतपुव समभाकर कहती 
हैं-“योग समाधि बेद गुन मारग क्यों -समुझे जु 
ware? (ya: जब चेष्टा-विफल होने पर नेराश्य की 
छाया उनके हृदय को आच्छादित कर लेती है, तो 
शाप देने लगती हैं-“ता सराप तें भए स्याम तन” 
इत्यादि । शरदूकालीन मेघ की तरह कभी हताश होकर 
अंधकार देखती हें ओर तरंत आशा की लालिमा 
दिखाई पड़ने से अपने को सँभालकर sea से विनय 
करना आरंभ करती हैं--“ऊधों हम लायक सिख 
दीजै” । उनके मन में संभावना है कि उद्धव उनके 
SITUA को समझकर उनका पक्ष-अहण करेंगे, ओर 
उनकी “हारिल लकड़ी” श्रीहरि को समभा-बुकाकर 
उनके पास फिरा ले आवेंगे तथा गोपी-कृष्ण- 
सम्मिखन करा देंगे । मूल गावाने पर बनिक की जैसी 
बेचेनी की दशा होती है, वही दशा गोपियों की है। 
तरह-तरह से वे विलाप करती हैं, पर कृष्ण-मिलन की 
आशा को नहीं त्याग सकतीं | उनको पूर्णं विश्वास है कि 
हमें हरि मिलेंगे । । ओर, अगर उद्व के सदश कृष्ण का 
हार्दिक मित्र उनसे इन गोपियों की अवस्था का वर्णन 
करे, तो. समस्या ओर भी सहल ओर सरल हो जा 
सकती है । इसीलिये जब वे देखती हैं कि उद्धव उस 
मिखन-कार्य का अच्छी तरह संपादन कर सकते हैं 
परंतु जान-बूककर टालने के लिये बारबार “निगुण” 
का उल्लेख करते हैं, तो उनकी बातों को वे ढकोसला 
समझने लगती हैं ओर खुद उद्धव को भारी मक्कार, 
पाखंडी या पागल सममती हैं ; तथा अत्यंत 
अधिक क्रोध कर उन्हें खरी-खोटी सुनाने लगती हैं | 
फिर जब मन में चिता होती है कि-यह हैं तो आख़िर 
कृष्ण के सुँहलगे, “यदुनाथ के पठाए हुए”, तो पुनः 
उनके सामने रो-रोकर विकलता प्रकाश करती हैं। 
कह्दती हें--''ऊधघो तुम बज की दशा विचारो” । उनसे 
कभी अपने अही रीपन की, कभी अल्पवयस की, कभी 
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युचावस्था की wattle की, कभी सच्चे सतीस्व की, 
कभी मोन के कष्ट की ओर कभी उस सावले स्वरूप 
की बात करती हैं । गोपियाँ उस सगुण-रस से लबालब 


मदन-तड़ाग में इतना डूबती-उतराती हैं कि उससे 
निकालने का प्रय्न बिलकुल निरर्थक है । 
“राखो यह सब जोग ऋटपटो, SA पामे ail 


कहूँ रसः्रीति कहाँ तनु सोधन, सुनि-सुनि लाज AT ॥ 

aa sis विमत बतावत, यह दुख क्था न जर 

नासा कर गहि जोग सिखावत, बेसारे कहा चश ॥ 

वे कहना चाहती हैं कि एक समय हम कृष्ण की 
संगिनी सखी थीं; उनकी पटरानी थीं, अथवा स्वं 
कृषणमयी हो रही थीं । वे क्या ही प्रस्फुटित हृदय की 
उत्फुल्ल कलिका थीं Sat खुशी थी । लेकिन उनकी 
अवस्था आज कितनी गिरी हुई हे | कहाँ वह सगुण- 
स्वगं का HATA सख आर कहाँ यह (ATT नरक का 
कष्ट-भोग । कितना अन्तर ! सालूम पड़ता हे; 
स्वर्ग से “शेतान” का विद्युत्‌ गति से एकाएक 
पतन हुआ और वह किसी gaara जंगल में गिर 
पड़ा है । 

शितान के प्रधान समासद ( Arch Angle ) 
रहने के समय से इन गोपियों का सुख कुछ कम न था, 
फिर शैतान के बञ्रपात के साथ-साथ जो उसकी दुर्दृशा 
Se, इससे कहीं बढ़कर गोपियों की प्राणव््रथा उपास्थत 
हई है । fas अन्तर इतना है कि शतान क्रोधानल से 
जर्जर होकर परमेश्वर से बदला लेने का संकल्प करता 
हे-संकल्प ही नहीं, उसे कार्य-रूप में भी पारिणत करता 
है; भगवान्‌ के प्यारे आदम को धोखा दे, बहिश्त 
(Paradise) से च्युत कराकर भगवान्‌ को भी 
लांछित करता है ; परंतु गोपियाँ. घन-प्राण से हरि के 
चरण में समर्पित हैं | यह उनके “मन साने की बात 
थी”? । र 

“(उयो पतंग हित जानि आपनो दीपक सो लपटात | 

'सूरद्रास/ जाको मन जास साई ताहि सुहात” ॥ 

यहाँ दीप-पतंग का कोतूहलप्रद खेल है । कुरंग, 
वधिक के बाण से घायल होकर भी वीणा की आवाज़ 
पर निछावर है । उसी प्रकार सरल-हृदया निष्कपट 
चजबालाएँ कृष्णश के ब्रज-आखेट में माती हें। “इन 


हिय हेरि wat सन गोपी, सायक ज्ञान इथे”. । इनको ' 
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उसी में सुख जान पड़ता है । अपने जीवन-भर उस 
कृष्ण-प्राप्ति के संग्राम से हिचकतीं नहीं । जितनी वाधा, 
जितनी कठिनाई, जितना दुःख, जितनी दूर क्यों न हो, 
जितना भी समय क्यों न लगे, इनका कृष्ण को पाकर 
ही विराम करने का संकल्प है | कम-से-कम उद्श्रांत 
प्रेमियों की अविश्रांत चेष्टा चलती रहेगी | गोपी-उद्धव- 
युद्ध चलता रहेगा । बुद्धि-विचार ( Mind ) की आत्मा 
( Soul ) के साथ कुश्ती जारी रहेगी । विचार 
कितना ही बड़ा--चालाक--राजनातिज्ञ--क्यों न हो, 
आत्मा अपने आत्मिक बल पर अवलम्बित है। दृढ़ रूप 
से डटी खड़ी है । निर्भय, निःशक भाव से घात-प्रतिघात 
हो रहा हे, परंत कोई सद्मा नहीं । ओर, जब भगवान्‌ 
( सस्य ) का दूत उद्धव ( सूक्ष्म विचार व ज्ञान ) विकट 
नाद्‌ से भीषण घोषणा कर देता है-- 

“जब लाग ज्ञान हृदय Ale Ald \ 

at लगि कोटि जतन ax कोऊ, बिन बिबेक ate पाने ॥ 

बिना बिचार Ba सपने सो, में देख्यो सो जोई । 

नाना दारू बसे ज्यों पावक, प्रगट मथ तें होई॥ 

तो गोपियाँ ज़रा भी नहीं घबरातीं, बरनू शांत, 

सस्थिर भाव से कलेज को पोढ़ा कर अपने विशाल 
हृदय से आवाज़ देती हैं--"'चिरजीवह कान्ह हमार” | 
हम लोगों से सर्वेश अगर एकदम नहीं मिलेंगे, तो भी 
कोई हजे की बात नहीं | परंतु वह खुश Te | अगर वह 
स्वस्थ और चिरस्थायी रहेंगे, तो सम्भव है कालांतर में 
कभी-न-कभी उनकी कृपा-दृष्टि पड़ जाय । यहाँ जुलेखा 
ओर यूसुफ़ के अथवा लेला और मजनू के is पीरणय 
का चित्र चित्रित है । 


परंतु कृष्ण-प्राप्ति की भावना सवेदा वतमान हे। ` 


कृष्ण से भट होगी, इस उद्यम में कृष्ण-साधना हो रही 


a ५ ~ ~ 
Si कृष्ण का नाम, रूप गुण सभी विश्वब्यापी विस्तार 


पा रहे हैं इसलिये उन्हें कृष्ण के नाते सभी प्राण- 
सम प्रिय हैं । WAT कृष्ण का रंग धारण करने से प्यारा 


है, उद्धव उनके दोस्त होने के कारण प्यारे हैं । कृष्ण 


का मुकुट, उनकी weet, सभी प्यारे हैं । उद्धव के 
सगुण सर्वेश के ofaaedt निर्गुण ज्ञान का समर्थक होने 
पर भी, उसे देखकर गोपियाँ अपने को भाग्यवती 
समझती हैं । क्योंकि-- 

“जिन ऋखियन तुभ स्याम बिलोके, ते अखियों हम लागीं ।” 
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कृष्ण की स्पश की हुईं हवा भी उनके लिये पवित्र 
ओर सुखद है | केवल दुंदावन-मथुरा ही नहीं बल्कि 
आकाश-पाताल तथा विश्व-ब्रह्माए्ड को गोपियों कृष्ण 
के नाते अपना लेती हैं । ऐसे विराट्‌ रूप में विश्वम्भर 
का Gua करके भी क्‍या गोपियाँ उद्धव की शिक्षा के 
भरोसे बैठी थीं ? उनके तो नयन में कृष्ण बसते थे । 
सगुण स्वरूप में कृष्ण बाहर न भी मिलेंगे, तो चे 
निर्विवाद सहन करेंगी; परंतु safest निगु अथवा 
कृष्ण-भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान को कभी नहीं 
भजेगी | शाहंशाह को छोड़कर सावेजनिक शासन 
क़बल नहीं करंगी “हार सकल SUH ala’ --यह 
उपपाद्य निदोंष होने पर भी उन्हें “सगुण स्वरूप” ही 
देखने की आदृत पड़ी थी। “परी जु प्रकृति प्रगट द्रसन 
की, देखोइ रूप चहत” । योग गूढ़ और दुभेंय है; 
उसमें प्रवेश करना उनके लिये दुःसाध्य था | फिर योग 
की उपयोगिता मान लेने पर भी उसकी सफलता में 
इन्हें सहान्‌ संदेह है । “योग से कोने हरि पाये । 
अति तपपुज faq दुर्वासा, दुर्बा-तुन नित खाये” । 
जब दुर्बासा, मार्कण्डेय आदि महायोगी भी असम 
में पड़कर “मोहधार में बहते हैं” तो हम गोपियों की 
कौन-सी दशा होंगी ? अतएव कृष्ण-भगवान्‌ को सगुण 
रूप में पाना ही विज्नरहित और सवोत्कृष्ट है। 

उद्धव के सन में इन बातों का थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ 
रहा हे। वह भी अपने निगुण विचार से टल रहे है । 
परंतु अभी दूत बनकर आए हैं, अपनी प्रतिष्टा रखना _ 
ज़रूरी हे। इसके mats निगुण की सफलता भी होनी 
चाहिए | आप पहले से निर्गुण-पक्त का अनुमोदन करते 
थे । यह आपकी आंतरिक धारणा थी, बनावटी नहीं । 
इसलिये सच्चे भाव में जब सच्ची शंका उत्पन्न हुई, तो 
आप धीरे-धीरे अपने अभ्यंतर में भी उसे स्थान देने 
लगे । परंतु अभी तक पूर्ण-रूप से पक्का विशवास नहीं 
हुआ है, इसलिये अब तक सगुण-पच्त की विजय स्वी- 
कार नहीं कर सकते हैं । परंतु जिस वेग से पहले निगुण 
का प्रचार करने आए थे कि आने के साथ सब-को-सब 
HATTA होकर उनका उपदेश ग्रहण कर लेगी--इस 
विशवास को यथाक्रम अब छोड़ते जाते हैं । निर्गुण उपा” 
सना को सार्थकता में उन्हें भी अब महान्‌ संदेह उपस्थित 
हो गया है | 


गोपियाँ प्रेमोन्‍न्माद की झूटिका से निकलकर अपनी 
सुध प्राप्तकरती हैं । फिर खो-स्वभाव-सुलभ आक्तेप करती 
हैं आगे अपना स्वार्थ छिपाकर कहती हें--““अगर 
- हम लोगों को छोड़ भी दिया जाय तो जन्मभूति बज 
जननि जसोदा ” का व्याग किसी प्रकार उचित नहीं । 
लोकाचार और वेदाचार, दोनों ही के यह विपरीत हे । 
उन सबने उद्धव के संदेश का अच्छी तरह वज़न कर देखा; 
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उद्धव की वस्त॒ बड़ी Hewat जान पड़ी | 'सगुण” के परि- 
निगुण” को स्वीकार करना मानो “हीरा Ta 
अमोल” को BST सोल” बेचना है। योगी यली अथवा 
जो मायारहित हों, उन्हीं के लिये यह मत उपयोगी हो 
सकता है, परंतु इन गोपियां के लिये तो-- 
a Aes id च fon x 

नेन मेदि मुख मोन रहीं चरि, तन्‌ तप तेज सुखान्यो \ 
नदनंदन-मरली मुख पर चरे, Se भ्यान उर न्या ॥ 


भय का राज्य 


ए श्रीयु 
नदी-तट पर-- 
मि दुनापुर Hat के एक गाव के नज़दीक एक छोटी-सी 
नदी बहती हे। साल में अधिकतर यह नदी क्षोण- 
कलेवरा रहती है, परंतु कभी-कभी, मसलन बरसात a, 
teat पानी किनारे तक भरकर इस तरह बहने लगता 
है, जैसे किसी सीमित स्थान की मिट्टी ही पिघलकर 
भाग चली हो । नदी के किनारे घने-घने पेड़ छाए हुए 
हें । सरकंडे, घास, बथुआ आदि इतनी अधिकता खे उगे 
हुए हैं क्रि उनके कारण नदी का तट घनी हरियाली से 
बहुत सुहावना हो उठा है | 
यह इस्ट-ईंडिया-कंपनी के शासन के अभागे दिनों की 
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एक बरसात थी । नदी पूरी तरह TASHT बह रही थी। 
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आसमान में बादल के सफ़ेद टुकड़े छितराए हुए थे । 
ag और छाया कबड्डी खेल रही थीं-कभी घाम ओर 
कभी qetadt बदली | दोपहर ढल चुकी at | नदी की 
लहरें एक दूसरे से लड़-रूगड़कर शोर मचाती थीं। 
प्रकृति के उस dia ओर निरंतर कोलाहल में भी wale 
ळी उत्पाति हो रही थी | इसी समय एक ३-१० वध को 
बालिका दो गायों को हाँकती हुई नदी-तट पर पहुँची । 
बालिका के वख बिलकूल सादे होते हुए भी मेले नहीं 
थे। उसके गोर मुख पर एक ऐसा स्वाभाविक उज्ञास था, 
जो देखनेवालों को हठात्‌ अपनी ओर आङृष्ट कर लेता 
था । बालिका जिस समय नदी-तट पर पहुंची, उस समय 
छह ने धूप पर पाला? चढ़ा दिया था । आकाश से 
बादल, चारों ओर बीच-बीच में जंगली Hal का स्वाभा- 


ANG वयालकार | 


चिक शगार किए हुए घनी हरियाली ओर सामने घेग 
से बहता हुआ पानी ! बालिका का दिल खुश हो गया । 
वह तन्मय होकर गीत गाने लगी । | 

इसी समय अचानक आकर किसी ने उसकी आँखें 
बंद कर लीं । वह ais पड़ी । परंतु शीघ्र ही सभलकर 
अपनी आँखें छुड़ाने का व्यर्थ प्रय करती हुईं बोली--- 
“हट, हट, छोड़ दे !--कोन है ९? 

दो-चार क्षण तक बालिका खूब परेशान रही । इसके 
बाद मीठी परंतु ऊँची हँसी से नदी का वह रमरशीक तट 
पुलकित हो उठा | यह हँसी सुनकर बालिका की रही- 
सही घबराहट भी दूर हो गई । वह गंभीर बनकर 
बोल उठी--“'हट नालायक अज्जी !? 

आँखें बंद करनेवाला अजित-नामक एक बालक था । 
अर्थहीन होने पर भी उसकी कवितामय हँसी अभी तक 
जारी थी | उसने बालिका की आँखें खोल दीं । बालिका 
भी धीरे-धारे हसने लगी | 

इसी समय अजित ने खूब महीन काते गए सूत की 
एक साला अपनी थोती की wea बाहर निकाली । 
साला के सूत का रंग लाल था | उसमें जगह-जगह सुदर 
wits दी हुई थीं । बालक ने वह माला अपने हाथ में 
लेकर कहा-'ले मोहिनी ! यह माला तेरे लिये 
लाया ह ।” 

सोहिनी माला को देखकर जसे गंभीर बन गइ । 
उसने कहा-““अज्जी | तुम बिलकुल निकम्मे हो । तुम्हारी 
मा दिन-भर सिहनत करके जो सूत कातती दै, उसे तुम 
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इस तरह ख़राब करते हो ! तुम्हारी अम्मा तो अब बूढ़ी 
हो गई, उसे काम में मदद क्‍यों नहीं देते ? 


~ 


बालक अबकी हँसा नहीं | मोहिनी से वह ३-३ 
साल बड़ा है । दोनों दिन-रात के साथी हैं । अजित पर 
यदि मोहिनी गंभीरता से निठल्ञा होने का अभियोग 
लगाती है, तो वह उसे agra कैसे करे । उसने 
बड़ी शांति से कहा--“नहीं, यह सूत मा के हाथों का 
काता हुआ नहीं, मेरे ही हाथों का काता हुआ है | 
मा ने तो fast इस पर गोठे ही दी हैं ।” 

मोहिनी खश हो गई । अजित अपने पेश भ अभी से 
इतना दक्ष हो गया होगा, यह बात उसको कल्पना 
से भी परेकी थी । उसने वह माला अपने हाथों 
से ले ली । बालक ओर बालिका दोना मुस्करा उठे । 
यह सस्कराइट बिलकुल अबोध आर Waa थी | 
थोड़ी देर हो जाने पर भी यह सुस्कराहट लज्जा क 
रूप में परिणत नहा इइ | 

ठीक इसी समय नदी की वेगवती लहरों पर तीन 
मरगाबियाँ तेरती हुई दिखाई दीं । इनम एक माता था 
ओर दो उसके बच्चे । माता आगे-आगे थो आर बच्च 
पीछे-पीछे । मा जिस विह्वलता से बार-बार अपनो गदेन 
Heat पीछे की ओर आते हुए अपने बच्चों की तरफ़ 
देखती थी, उसमें व्यग्रता मूर्तिमान्‌ होकर बसी थी । 
मोहिनी ओर अजित, दोनों चुपचाप इस दृश्य का देखन 
an | यहाँ तक कि नदी के किनारे हरी-इरा घास चरता 
हुईं दोनों गायों का ध्यान भी इन मुरंगाबेया को तरफ़ 
Sree हो गया । ये मुरशाबियाँ नदी के दूसरं पार से 
इस पार आ रही थीं | क्रमशः साता किनारे के निकट 
प्ँचकर पानी से बाहर निकल आइ | दाना बच अभा 
पानी में ही थे। मा बड़ी Saat के साथ उन्ह देखने 
लगी । धीरे-धीरे वे दोनों बच्चे भी किनारे के निकट 
पहुँच गए । 

“छुप! छुप ! छुष !!!--दनादन बढूक की तीन 
गोलियाँ किनारे पर खड़ी हुई उस मा-सुरग्राबा पर पड़!। 
उसे Sten का मोळा भी न मिला और वह मर गई । 
उसके दोनों बच्चे अभी तक पानी से बाहर न निकल पाए 
ya चीं-चीं करके रो पड़े । पानी की लहरें उन रोते 
हुए बच्चों को अपने साथ नीचे की ओर बहाकर 
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अजित ओर मोहिनी ने अपने छोटे-से जीवन मे 
आज तक इतनी ऊँची आवाज़ कभी नहीं सुनी थी । दोनों 
चोंक उठे । बालिका तो इतना अधिक अयभात हो गई 
कि उसके He से आवाज़ तक निकलना भी असंभव हो 
गया | इसी वङ्ग दूर पर जंगल की घनी हरियाली में से 
निकलती हुई ४-४ प्रेत-मूर्तियों को देखकर अजित भय 
से frat उठा. “भूत !” 

मोहिनी मे पीछे की तरफ़ सुड़कर देखा । सचमुच 
पश्चिम की ओर बॉस के बहुत-से घने-घने झुरसुटों की 
ओट से ४-१ प्रेत-मू्तिया-सी निकलकर इसी तरफ़ चली 
आ रही थीं | मुँह को छोड़कर इनका सारा शरीर बिल- 
कुल ढका हुआ था । घुटनों से नाचे क भाग water 
चमड़े से आवृत था | शरीर पर ख़ाकी कपड़ा सटा हुआ 
था । सिर पर एक टोकरी-सी wea थी, ओर इस टोकरी 
के नीचे जो चेहरा था, वह इनता अधिक ‘Paar था कि. 
उख समय के बंगाली उसे कोई बी उरी ही समरूते थे ।. 
इन सभी के हाथों में लबी-लबी aga थीं। ये प्रेत- 
मूर्तियाँ बड़ी शीघता से उस wa मुरग़ाबी की तरफ़ 
बढ़ी आ रही थीं। मोहिनी यह भर्यकर दृश्य देखकर 
बेहोश हो गई । अजित भी कम भयभीत नहीं था, फिर 
भी वह बेहोश नहीं हुआ था । 

अचानक अजित ने जैसे इन प्रेतां को पहचान लिया । 
बेहोश मोहिनी के कानों के अत्यधिक निकट जाकर उसने 
धीरे से कहा--“भोहिनी | उठो-उठो । ये भूत नहीं, 


फिरंगी लोगों का ata अजित गाँव के लोगों से 
कई बार सुन चुका था, परंतु कभी उन्हें देखने का अव- 
सर उसे नहीं मिला था । मोहिनी की चेतना धीरे-धीरे 
जाग्रत्‌ हो गई । इतने में वे चारों-पाँचों फिरंगी मुरगाबी 
लिए हुए उसी स्थान पर आ पहुँचे | उन्होने अजित 
और मोहिनी को घेर लिया | दोनों बालक चुपचाप बैठे 
रहे । ये फिरंगी इन दोनों बालकों को थोड़ी देर तक 
इस तरह देखते रहे, जैसे वे दोनों कोई निर्जीव बुत हों । 
फिरंगी हँस-हँसकर इन बालकों के संबंध में न-जाने 


कैसी क्या आलोचना करते रहे । जब देखा कि ये बालक 


कुछ भी नहीं बोलते, तो उन sag फिरंगियों ने सुर" 
ग़ाबी के wa शरीर से बहते हुए खून की कुछ बैँदें इन 
बालकों पर टपका दीं । दोनों बालक भय से चीख़ उठे) 
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फिरंगियों ने इस पर एक क़हक़हा लगाया और अपना 
शिकार लिए हुए पवे की ओर बढ़ गए । 

अजित और मोहिनी उठे वे अभी तक कॉप रहे थे। 
नदी के जल में कपड़े धो ओर स्नान करके उन्हाने गाया 
की सघ ली | फिरगितों की बंदूक की wast आवाज़ 
सुनकर दोनों गउएँ जगल में भाग गई थीं | उन्ह दूढ़कर 


दोनों ने गाँव की राह at | माहना अपन घर. 


चली गई ओर अजित अपने घर । 

शाही फ़रमान-- 

अजित का न तो बाप था, न कोई भाई ओर न बहन; 
सिफ़ मा थी । वह भी बिलकुल बुढ़िया-- लाठी टेककर 
चलती थी । अजित का गॉँव भहमपुर था । महीसपुर 
जे अधिकांश घर wart के थे। अजित के पुरखे भी 
sate का काम किया करते थे। उसके पिता का देहांत 
हो जानेके बाद से उसकी मा अकेली ही यह पेशा 
करके उसका तथा अपना पेट पालती थी । अजित को 
मा बहुत सहीन सूत कातती थी ओर बहुत सुंदर बुनती 


भी थी | उसके काम की माग थी | अतः दोनों मा-बेटे - 


खुशहाल थे। उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सामंत 
थीं ॥ वे नतो किसी के लेने मे थे आर न कसा के देन म। 
कटिया के अगन में काफ़ी ज़मीन था | बरामद मे सर- 
कंडे ओर तागों से बनी खड़ी लगी थी । रूइ, सूत, 


काचियों आदि पास क छोट-ख कमर H ral रहता था | 
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यही उनका ASAT था £ ऑगन मे जो ज़मीन थो, 
उसमें तरकारियाँ ओर मोसमी बेल बो दी जाती थीं | 
बढ़िया काम तो थोड़ा करती थी, ANT उसके काम का 
माँग थी । अजित अभी बालक ही था, फिर भी उससे 
दिया को अपने काम में बहुत मदद मिलता था । बूढ़ा 
मा को यक़ीन था कि एक दिन उसका अजित इतना 
नामी जुलाहा बनेगा कि सुल्क-भर में उसके नाम को 
रोशन कर देगा । 
सॉम के वङ्ग बुढ़िया आँगन में करेले की बेलो की 
जड़ में से घास खोद रही थी कि अजित गीले कपड़े पहने 
हुए घर में दाखिल FAT) उसकी घबराहट अभी तक दूर 
नहीं हुई थी । माने उसके गाल कपड़े ओर उदास 
चेहरा देखते ही पूछा--“क्यों अज्जी | क्या बात है !?” 
अजित ने घबराई हुई आवाज़ में कहा-'मा ! 


{फिरंगी आए हैं ।” 


बढ़िया ने सुन wear था कि फिरंगी बच्चों को चुरा 
ले जाते हैं, इसलिये वह भी घबरा गई | उसने पूछा- 
“वे हैं केस जगह 7” 

अजित ने नदी-तटवाली सारी घटना, at को सुना 
avatar ‘ee करके सारी कहानी सुनती गई; 
इससे अधिक वह कर ही क्या सकती थो । अचानक 
बढ़िया को ख़याल आया कि गाँव के मुखिया ने जो 
दुपट्टा बुनवाया हे, वह इस समय तक उसके घर पहुँच 
जाना चाहिए | कोई ओर दिन होता, तो बुढ़िया अजित 
के हाथ ही वह TIE मुखिया के घर भेज देती; मगर 
आज तो गाँव में फिरंगी आए हुए हैं ! दुपट्टा कंधे पर 
डाल, एक हाथ से लाठी टेकती हुई बुढ़िया अजित के 
साथ गाँव के मुखिया के घर की तरफ़ चली | 

गाव के मुखिया का नाम था ताराचन्द्र सुखोपाध्याय | 
उन दिनों तक बंगाली लोग चट्टोपाध्याय को “चेटर्जी!, 
बसु को 'बोस” बंद्योपाध्याय को “बनर्जी? और ठाकुर को 
गोर? कहने में आत्मसम्मान का अनुभव करना नहीं सीखे 
थे | ताराचन्द्र महाशय गाँव में “मुखोपाध्याय” के नाम से 
प्रसिद्ध थे आजित की मा जब मुखोपाध्याय के घर पहुँची, 
तो उसने देखा कि वहाँ बड़ी भीड़ जमा है ! पूछने पर 
मालूम हुआ कि शाही फ़रमान लेकर १०-१४ फिरंगी 
महीमपुर में आए हुए हैं। वे अपने साथ जो फरमान 
लाए हें, उसमें लिखा है कि भविष्य में महीमपुर की 
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सारी मालगुज्ञारी ये फिरंगी लोग ही वसूल किया करेंगे 
ओर गांव-भर के जलाहों से ये फिरंगी जिस प्रकार चाहें, 
काम ले सकेंगे । | 

जिस किसी तरह भीड़ में घुसकर बुढ़िया ने देखा 
कि सुखापाध्याय के नज़दीक. एक लकड़ी के तस्त पर, 
४-७ फिरंगो बेठे हैं | मुखोपाध्याय बिलकुल घबराए हुए 
हैं ओर ये फिरंगी हँस रहे हैं । गाँव के लोगों में seta 
मचा हुआ था । सभी इस परिवर्तन से दुःखी थे, मगर 
वे सब-के-सब भेड़ों के गिरोह की तरह असहाय ओर 
कमज़ोर थे । oe 

महीमपुर का शासन, व्यावहारिक रूप में, नवाब के 
हाथों से निकलकर कंपनी के हाथ में चला गया ओर 
गाववाले अपना यह भाग्यपरिवतेन उसी तरह देखते 
रहे. जिस तरह जानवर एक GEA दूसरे He में बांध 
दिया जाता है । 
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धीरे से आवाज़ आई--““अजित | अजित !? 


| 


अजित एक चटाई पर लेटा ऊँघ रहा था। आवाज़ 
सुनते ही वह चौंककर जाग उठा । उसके मुँह से अना- 
area निकल गया--' हूँ !? 

आवाज़ फिर से आइ--''आजित | अजित ! उठो । 
में तुम्हारे लिये भोजन लाई हूँ । 

अजित आवाज़ से पहचान गया कि मोहिनी आइ 
हे। यह जानकर पहले तो उसे बड़ी खुशी हुईं, परंतु 
फिर याल आया कि यदि कोई पहरेदार इस समय 
यहाँ आ जाय, तो मोहिनी की क्या दशा होगी | इसलिये 
उसने कहा--“ मोहिनी, तुम यहाँ से भाग जाओ ।?? 

मोहिनी धीरे से हँस पड़ी | उसने कहा - “पहरेदार 
सो रहे हैं । तुम अपनी कोठरी के ale में से यह भात 
ले लो । कहाँ है तुम्हारा करोखा ९? | 

अजित ने कहा--“'दक्षिण की दावार में, ऊपर 
की तरफ ।?› 

थोड़ी देर में वहाँ ढाक के एक बड़े पत्ते पर धरा हुआ 
भात और उस पर मक्खन की एक टिकिया रख दी गई । 
अजित ने यह सामान Hey सरका लिया । 

मोहिनी ने फिर पूछा--“यहाँ तुम्ह नींद आती है 
या नहीं 9” ह 

अजित ने बड़े कष्ट से जवाब दिया--“'अदर असंख्य 
खटमल ओर मच्छुड़ हैं । मेरी सारी पीठ चलनी 
हो गई है ।?? 

बालिका की आँखों में असू भर आए । परंतु कहीं 
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अजित को उसके रोने की बात मालूम न पड़ जाय, इस 
कारण ज़बरदसती हसकर बालिका ने कहा--“अच्छा 
हुआ; तुम्हारे शरीर में जो इतना माँस भरा है, वह ओर 
किस काम आता at!’ 

अजित मोहिनी की यह बात सुनकर जोश में आ 
गया | उसने कहा--'“चार दिन ओर ठहर जाओ बच्चू, 
फिर तुम्हारी शरारतों की पूरी सज़ा दूँगा ।? 

मोहिनी ने arg दिलाई-- धीरे-धीरे बोलो अजित । 
कहीं पहरेदार न जाग जाय ।?? 

अजित जेसे थोड़ी देर के लिये यह बात भूल गया था 
कि वह कोठरी में बंद है । मोहिनी के He से पहरेदार 
का नाम सुनकर वह सहम गया | उसने धीरे से 
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कहा--- “सा हेनी , 

इुख़ार हैं ।?? 

बाहर से आवाज़ आई--“अजित !” 

अद्र से जवाब सिला--“'सोहिनी !” 

इसके बाद फिर सन्नाटा छा गया । अजित समझ 
राया कि मोहिना चली गई । 

रातका अभी दूसरा ही पहर था। आसमान में 
चाँदनी खिली हुई थी, फिर भी कोठरी में अधकार था । 
fam दक्तिण-दिशा के छोटेसे करोखे से चाँद की थोड़ी- 
सी दिव्य किरणें कोठरी में पहुँच रही थीं | इसी प्रकाश 
की अधूरी सहायता से अजित मक्खन - मिल्ला-मिलाकर 
भात खाने लगा | 

अजित को कोटरी में बंद हुए आज तीसरी रात थी । 
इंस्ट-इंडिया-कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए हुए काम 
को वह नियत समय में पूरा नहीं कर सका था, इसी 
कारण उसे एक सप्ताह के लिये 'कोठरी की सज्ञा’ दी 
गईं थी | वह अभी १३-१४ साल का बालक ही था, 
परंतु ज़माने की ठोकर खाकर -वह काफ़ी समभ- 
दार बन गया था | कंपनी के कारिंदे ने उसकी मा के 
ज़िम्मे उसकी BAN से बहुत अधिक काम लगा दिया 
था। इसी कारण बालक होते हुए भी अजित ने जान-बूरू- 
कर साता का काम अपने ज़िम्मे ले लिया था । कोशिश 
करके उसने BNL के BINA में से मा का नाम कटवा- 
कर अपना नाम लिखा दिया था, ताकि काम पूरा 
न होने के कारण यदि कोठरी का het बनने की नोबत | 
आवे, तो वह सज्ञा उसकी बुढ़िया मा को न भुगतनी पड़े । 
सा बूढ़ी थी ओर पुत्र था अनुभवहोन बालक । इसलिये 
कंपनी के इस नए बंदोबस्त के पहले महीने की समाप्ति 
पर ही जिन अभागे जुलाहों को कोठरी at Fe भुगतनी 
पड़ी, उनमें बालक अजित भी था. ।. 

सात खाकर अजित के कुछ जान आइ । कंपनी के 
नृशंस कर्मचारी कोठरीवाले क्रेदियों की दो-दो ओर तीन- 
तीन दिनों तक कुछ भी ख़बर नहीं लिया करते थे, इस 
कारण अभी तक अजित भख से बहुत व्याकुल था । 
सात खाकर वह उस ८ फ़ीट लंबी ओर ६ फ़ीट चौड़ी 
कोठरी में धीरे-धीरे टहलने लगा | अदर सख्त गर्मी थी। 
इवा आने का रास्ता भी सिफ़ वह दक्षिण-दिशा का 
ज्ञरा-सा MUA ही था । कोठरी के अदूर सील के कारण 


भाग जाओ । ये लोग बड़े 
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बदबू भर रही थी। अंधकार में अच्छुड़ा का असल्य 
सेना जैले प्रयाण का बेंड बजा रही थी | सगर इस समय 
मोहिनी से बातचीत करके अजित अपनी सब तकलीफ़ 
भल-सा गया AT | थोड़ी देर तक इसी तरह टइलते रह- 
कर वह चादर ओइकर चटाई पर सो गया । दो रातां का 
जगा था, खब गहरी नींद लगी । 
प्रातःकाल पास की कोठरी से खूब चेज्ला-चिज्ञाकर 
| आवाज़ सनकर अजित हड़बड़ाकर जाग पड़ा । 
q एकदम कूदकर खड़ा हो गया । वह समझ गया 
कि कोठरियों का जमादार पास की कोठरीवाले जुलाइ 
पर्‌ बेत जड़ रहा हे। अजित घबरा गया । उसे सदह 
होने लगा कि कहीं रात को मोहिनी के यहाँ आने का 
समाचार किसी को मालूम तो नहीं हो गया । इसी 
समय अजित का ध्यान कोठरी के कोने में पड़े मोहिनी 
द्वारा लाए गए ढाक के पत्ते पर पड़ा | उसे भय हुआ 
कि कहीं इसी पत्ते के कारण मेरी जान आफत भ न 
पड़ जाय | यह विचार आते ही उसने उख पत्ते को उठा 
लिया और जल्दी-जल्दी चबाकर खा गया | 
थोड़ी देर में अजित की कोठरी का दरवाज़ा भा खाला 


रोने 
ist 


गया; जमादारों क साथ आज Th फिरंगी भी था | उसके 


हाथ में चमड़े का एक जबरदस्त कोड़ा AT! आजत 
कोठरी से बाहर लाया गया | उसने देखा कि पाख को 
कोठरी का AAS BIST BW मार से अधमरा-सा इकर 
कराह रहा है । फिरंगी ने देखा कि अजित को उम्र अभा 
थोड़ी हे । इस कारण उसने उसे दा-एक चपते जमाकर 
ही छोड़ दिया | अजित का यह ताकीद कर दी गई कि 
भविष्य में यदि कभी वह अपना काम पूरा न BATT, ता 
यह उसके लिये ठीक न होगा। इस चमकी के साथ 
उसे घर चले जाने की आज्ञा मिल गईं । 
चक-शाप का Sata 
मिदनापर frat में कंपनी का जो एजट उन. fear 
काम कर रहा था, उसका नाम था Tho WF | यह 
आदमी सचमच लोसडी-जसा मक्कार आर भेडिए-जसा 
क्र था । फ़ॉक्स ने भिदनापुर के जुल्ाहां से काम 
लेने का एक ओर नृशंसतम उपाय सोच निकाला। उसने 
प्रत्येक गाँव में एक-एक “विके-शाप! बनवाया | पहले 
जलाहों को कुछ पेशगी देकर महीने-भर का काम उनके 
सिपुर कर दिया जाता था | यह काम पूरा न करनेवालों 


[ वर्ष 2, खंड २, संख्या १ 


को कोठरी की सज़ा दी जाती थी | अब wise ने यह 
नियम बना दिया कि प्रत्येक जुलाहा गनियामित रूप से इसी 
वर्क-शाप में काम किया करे । उन्हें अपने घर में काम 
करने की आज्ञा नहीं थी | जुलाहों से इन कारख़ानो में 
१२ घंटे काम लिया जाता था | दोपहर को भोजन के 
लिये एक घंटे का अवकाश मिलता था | इसी एक ae 
में अनेक जलाहे भोजन Gara भी थे, ओर खाते भी थे। 
केवल थोड़े-से त्योहारों को छोड़कर ये कारखाने कभी 


बंद नहीं होते थे । जलाहों से इतनी मिहनत करवाकर 
~ aN 


भी उन्हें प्रतिदिन केवल ३ पेसे से लेकर ४ आने तक 
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मज़दूरी दी जाती थी । 

अभागे अजित को भी कंपनी के इस नए प्रबंध का 
शिकार होना पड़ा | उसकी माता के घर में जा Age 
लगी थी. उसे तोड़-फोड़ डाला गया । कपड़ा बनाने के 
लिये अजित के घर में जो ओर सामान था, उसे नास- 
मात्र के दाम पर “ख़रीद” लिया गया। 

जुलाहे इन अत्याचारं से इतना तंग आ गए कि वे 
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अपने बाप-दादा का घर छोड़ पूर्व की तरफ़ के जगलो 
में जाकर बसने लगे | किसी-किसी ने कंपनी के फ़ोलादी 
पंजे से बचने के लिये अपने अंगूठे ही काट लिए । समाज 
में अशांति फेल गई । दुष्काल ओर बीमारी बढ़ने wait | 
मगर इन बातों की परता करनेवाला उन दिनों देश 
में कोइ न था । 

अजित प्रातःकाल चर्क-शाप A चला जाता | मा जो 
थोड़ा-सा भात बनाकर दे देती, उसी से वह अपना पेट 
भरता | रातको अँधेरा हो जाने के बाद वह घर लोटता । 
इस किशोरावस्था में ही सानो उसका विकास रुक-सा 
गया । उसकी संपूर्ण चचलता और प्रसन्नता ग़ायब हो Ws | 
महामपुर गाँव के किनारे वह सुदर-सी नदी अभी तक 
ठीक उसी तरह अठखेलियाँ करती हुईं बह रही थी, परंतु 
अजित को कभी उस ओर जाने की फुर्संत ही न थी । 

मोहिनी अब अबोध बालिका नहीं रही । अब उसकी 
आयु १२-१३ वषे को है | इतनी उम्र हो जाने पर भी 
उसका विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ, यह बात 
महीमपुर-निवासियां के लिये विस्मय और चचा की 
वस्तु है । मोहिनी के मा-बाप gare नहीं थे। वे किसान 
| वह गाँव के काफ़ी संपन्न ओर प्रभावशाली salwar 


~ 
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मोहिनी का विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसे 
कोई नहीं जानता | शायद वह स्वयं भी नहीं जानती | 
परंतु अब १२-१३ वर्ष की बालिका बनंकर वह इतना 
अवश्य समर गई है कि अब तो बाध्य होकर उसे अपने 
जीवन की दिशा बदलनी होगी | अब॑ वह शरारती बच्चों 
की तरह चाहे जब गाँव के बाज़ार में नहीं घूम सकेगी। 
किसी त्योहार के दिन वह aga नज़दीक जांकर कोतृहल- 
पूर्ण नेत्रों से पंडितों या पुरोहेतां की क्रियाएँ नहीं देख 
सकेगी | उसके जीवन का सुख़ aga गया है, संगर 
एक बात अभी तक उसी तरह HAA हैं। मोहिनी अभी 
तके घर की गायों को पानी पिलाने के लिये साक को 
उसी तरह नदी-तट पर ले जाती है, जिस तरह पहले 
ले जाया करती थो । नदी से लोटते समय भोहिनी की 
चाल बहुत धीमी हो जाती है | पानी पीकर गउएँ अपने 
बछुड़ों से मिलने की अधोरता में भाग-भागकर चलती हैं, 
मगर सोहिनी को उनकी यह .शोत्रता पसंद नहीं । वह 
उनके गले की रस्सियाँ थांमकर उन्हें धीमे चलने को 


लाचार करती है । 

नदी से मोहिनी के घर की तरफ़ जो राह जाती है, 
उसमें एक मोड़ पर पूर्वदिशा से एक और  पगडंडी 
आकर मिल्ती है । मोहिनी इस पगडंडी के wera पर 
२-४ मिनट अवश्य स॒स्ताती है । व्याकल गायों की रस्सी 
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को अपने हाथ में थामे हुए मोहिनी प्रायः प्रतिदिन 
थकावट से WH हुए शरीर तथा पीले चेहरेवाले जुलाहों 
को इसी पगडंडी से गाँव की तरफ़ आते हुए देखती है । 
इनमें कभी-कभी दूर से, कारख़ाने से अकेला आता हुआ, 
अजित भी उसे दिखाई देता है । मोहिनी रोज़ देखती 
है कि अजित दिन-ब-दिन कमज़ोर होता चला जा रहा 
है । अजित मोहिनी के निकट आकर संदेच संसकिरा 
तो देता हे, मगर मोहिनी की बड़ी-बड़ी आंखों में उसने 


ies 


कभी शोर से नहीं देखा । यदि वह कभी उनमें ध्यान 
से रॉकता, तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता कि 


aS 


मोहिनी नदी-तट से पगडडी के इस Hara तक निरंतर 
AA ° 


रोती हुई आती है। : 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अजित को वर्क-शाप 
में BIST की मार खानी पड़ती हे 
हुए, वह HIST की मार से पड़े उन पीठ के ऊपर के चिह्नों 
को अपनी पुरानी चादर से ढॉककर उन्हें मोहिनी की 


। वर्क-शाप से aed . 
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नज़र से छिपाने का निष्फल प्रयत्न करता है । मोहिनी 
से यह बात छिपी नहीं रहती । 

यह बात नहीं कि अब अजित का मोहिनी के घर ओर 
मोहिनी का अजित के घर आना-जाना बंद हो गया हो । 
जब मोक़ा मिलता है, तब वे दोनों एक दूसरे के घर 
अवश्य आते-जाते हैं फिर भी मोहिनी को वर्क-शाप 
से dite के वक्र अँधेरे में चुपचाप और धोरें-घोरे लोटते 
हुए अजित को देखना बहुत अधिक पसंद है वह 
जानती है कि अजित के लिये इससे बड़ा ओर कोई 
पुरस्कार या आश्वासन उसके पास--उसी के पास क्या 
किसी के पास भी--नहीं है । 

बिदाई-- 

होली का दिन । कारखाने से आज भी सिर्फ़ आधे दिन 
की ही छुट्टी थी । वर्क-शाप आज सध्या को १ बजे के 
बाद खलता था। महीमपुर में भी आज होली मनाई गई। 
“होली Waa’ तो परलोक के लिये भीं आवश्यक हे 
न, fat हिंदू लोग यह त्योहार भला क्यों न सनाते | 
महीनों के बाद आज Aart ही से अजित नदी-तट पर चला 
गया | वहाँ उसने एक पापे में कीचड़ का पानी भर करके 
उसमें लाल रंग मिला दिया | उसकी रगों में wea से 
शरारत की जो भावना दबी पड़ी थी, वह जाग्रत्‌ हो उठी । 
नदी-तट पर आने-जानेवाले चरवाहे, गाँव के राहगीर 
ओर घाट पर स्नान की इच्छा से जानेवाली ख्त्रियाँ--कोई 
भी इस उपद्रवी नोजवान के उपद्रवो से न बचा! 
उसने सभी पर वह होली का रंगीन प्रसाद उछाला, 
सानां होली का सारा रागरंग अजित में ही सीमित 
हो गया था | वह स्वर्यं भी इसी रंगमिले कीचड़ 
से Yat हुआ था । उसे पहचानना भी कठिन हो 
रहा था । MR 

१० बजे के लगभग मोहिनी अजित के घर गई | वहाँ 
अजित की बुढ़िया माता से उसे मालूम हुआ कि अजित 
सुबह से नदी की तरफ़ गयां हुआ है । मोहिनी भी उसी 
तरफ़ चली गई । गली के एक मोड़ पर उसने जो नज्ज़ारा 
देखा, उसे देखकर आज aga दिनों के बाद, उसके सुह 
पर स्वाभाविक सुसकान की एक सुंदर रेखा दौड़ गई । 
उसने देखा कि अजित होली का मूतिमान्‌ अवतार बनकर 
उसी की ओर भागा आ रहा हे । मोहिनी को एंक कदस 
भी इधर-उधर होने का अवसर न मिला कि अजित ने 
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एक-कटोरा-भर कीचड़ उस पर उछाल दिया। अब मोहिनी 
की बारी थी । अजित ने अपना पापा ठीक गली के बीच 
में रकखा था । मोहिनी सीधे उसी तरफ़ बढ़ी ओर उसने 
वह सारा-का-सारा कीचड़ गलो में उलट दिया । अजित 
को शरारत में अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी । दोनों. 
अब एक साथ नदीं-तद की ओर गए | दोनों को आज 
बहुत दिनों के बाद अपना सुख-दुःख एक दूसरे का सुनान 
ae अवसर मिला था, इस कारण नदी-तट पर उगा हुई 
gat पर दोनों बहुत देर तक बठ रहे | 

इसके बाद. जब अन्य आवश्यकताओं से. Mad 
होकर अजित अपने कारख़ाने में पहुंचा, तब दोपहर ढल 
चुकी थी $ तीन बज रहे होंगे। अजित अत्याधिक घबराहट 
की दशा में अपनी खड़ी के निकट जा. खड़ा हुआ । 
दुर्भाग्य से AAW के वक-शाप म आज स्वय मि० 
फ़ाक्स निरीक्षणाथ आए हुए थे । अजित को यह बात 
मालम नहीं थी । वह SCAT ठीक करके अपना काम 
करने लंगा | इसी समय एक जमादार ने आकर आजत 
से. व्यंग्य से पछा--“आज इतना. सुबह कंस Al 
पहुँचे !”? 

अजित ने कोई जवाब न दिया | 

जमादार एकदम अक्खड़ था। उसने नज़दीक आकर 
अजित का कान पकड़ लिया और , कहा--- जवाब क्‍यों 
नहीं देते ९? 

परंत अजित के आज प्रातः के आर इस समय क 
जीवन में जो विषमता आ गइ थी, उसने आजित को इस 
बेमोकफ़े gaa भी न दिया | जमादार का हाथ बलः 
aie हटाकर उसने जवाब दिया--"इस aia का 
क्या मतलब हे...? देर से आया हूँ, तो तनख़्वाह 
काट लो ।'” 

जमादार के लिये अजित का यह साहस कल्पनातीत 
gt । वह बदमाश भूठमूठ चिल्ला उठा--“अरे इस 
लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया । हाय ! हाय !” 

यह चिल्ल-पा सुनते ही सभी जमादार अजित पर 
कोडे लेकर टट पड़े अभागा अजित घबरा गया | एक 


साथ इतने महारथियों की मार वह कह तक सभालता। 

लाचार होकर उसने कोड़ों का प्रहार ATT हाथा पर 
रोकना शरू किया । शोरगुल सुनकर fe फ़ाक्स भी 
उसी स्थान पर आ गए थे | आजत जस ढग ख अपने 


Fn SSS SSRIS 


को मार से बचाने का TAA कर रहा था, वह ढंग उन्हें 


अक्षन्तव्य, गुस्ताख़ी से भरा हुआ जान पड़ा | इसलिये 
उन्होने कुछ बीच.बचाव न किया । परिणाम यह हुआ: 
कि जमादारों की मार उस अभागे पर पड़ती ही रही; 
ओर अंत में वह लहू-लुहान होकर ज़मीन पर 
गिर पड़ा । | 

मोहिनी आज बड़ी खुश थी । दोपहर के बाद वह घर 
से बाहर नहीं निकली । साफ को वह नदी-तट पर भी 
नहीं गई | घर पर रहकर ही उसने बड़े प्रयल से 
qaqa तैयार किए । होली के उपलक्ष्य में एक कटोरा- 
भर WTS लेकर वह सूर्यास्त के बाद अजित के घर 
गई । वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि बुढ़िया दरवाज़े की 


चोखट पर बहुत ही निराश भाव से बैठी हे। वह बहुतः 
. अधिक घबराई हुई है | आज उसका अजित कारखाने में 


देर करके गया था, इसलिये उसका दिल दोपहर ही से 
घबरा रहा था । अब रात हो जाने पर भी अजित को घर 
आया न देखकर वह दरवाज़े की चोखट पर आ बेडी 
थी | मोहिनी ने Tada का कटोरा अचल की ओट में 
कर लिया और नज़दीक आकर पृछा--'“मा.! अज्जी 
कहाँ हे १?” 

बुढ़िया ने जिस निराश भाव से हाथ हिलाकर 
'पता नहीं! का इशारा किया, उसे देखकर मोहिनी को 
उससे कोई ओर बात करने की हिम्मत न हुई | वह 
उससे. CATS की बात TH A कह सको । कटोरा उसी 
तरह से छिपाए हुए वह धीरे-धीरे लोट पड़ी । 

मोडिनी अजित के घर से तो लोटी, मगर अपने घर 
की तरफ़ नहीं गई । वह गई ASAT की तरफ़ t 
निर्मल चंद्र का स्वच्छ. आकाश से सुधा. बरसा 
रहा था । धूल से भरी वह पगडंडी जैसे चाँदनी 
से आच्छादित पड़ी थी । दूर तक सभी कुछ साफ़-साफ़ 
दिखाई देता था। शीघ्रता से उस पगडंडी पर जाते-जाते 
मोहिनी को दूर पर दिखाई दिया कि रास्ते के बीचो- 
बीच जैसे कोई भारी-सी चीज़ पड़ी हुई है । थोड़ी दूर 
ओर आगे चलकर उसे कराहने की आवाज़ भी स्पष्ट 
सुनाई देने लगी। मोहिनी का हृदय धक्‌-घक्‌ करने 
लगा । और निकटः जाकर उसने पहचाना कि जो 
व्यक्ति आज दोपहर तक सारे गाँव A होली का आवः 
तार बनकर जीवन का संचार कर रहा था, वह इस समय 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या' १: 
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इस YAU, प्रगडंडी पर WANs की-सी दशा A पड़ा 


है। भय: शोक ओर आश्चर्य के मारे मोहिनी के आँसू 


तक भी न निकल सके | रसगुज्ञों के कदोरे al उसने 


वहीं, पगडंडी पर ही: फेक दिया | इसके बाद... ......।. 


इसके खाद बस इतना ही कि अपने दुबल शरीर का 
आसरा देकर वह घायल अजित को. धीरे-धीरे. उसकी 
बुढ़िया.सा के पास ले गई । : 

अजित की gear at. उस समय जिस. करुण 
कातरता से राई, वह रोना ही. फ़िरंगियों की बढ़ती हुईं 
उस भारी सल्तनत के प्रति बहुत- बड़ा. अभिशाप था । 
उसका रोना सुनकर गाँव के बीसियों आदमी जमा हो 
गए | सोहिनी के मा-बाप भी वहाँ आ गए + अजित का 
उपचार प्रारंभ हुआ । 

महीमपुर गाँव में रहनंवाले नवाब मुर्शिद्अलाख़ोँ के 
कारिन्दे ने इस घटना को बहुत बुरा तो TAM, परंतु 
यह बात वह फिरंगियों के किसी अदुने-से चपसासी तक 
से .कहने की . हिम्मत न. कर सका । देश का शासन 
Sa teat ऐसे ही लोगों के हाथ में था। 

अजित इस बार मरने से बच गया |: पूरे एक मास 
बाढ़ जाकर उसके घाव AU पाए । अगर - कभी मनुष्य 


~~ 


मौत से जड़कर अपने किसी प्रियजन को बचा सकता है, 
तो यह समरूना चाहिए कि मोहिनी ने मोत से लड़कर 
अजित को बचाया | 

अजित अच्छा .हो Wat, मगर. मोहिनी के लिये 
उसकी 'द्नि-रात सेवा . करने से बढ़कर कठिन एक ओर 
कायै अभी बाक़ी था ।--अज़ित को महामपुर छोड़कर 
पूवे के जंगलों में जाकर रहने को तेयार करने का उत्तर- 
दायित्व भी उसी पर था. । अब महीमपुर.- में उसका 
निर्वाह नहीं हो सकता का। अन्त में अजित इस बात के 
लियें भी तेयार हो गया । 

होली की घटना के ठीक एक मास बाद चेत्र-पूरिमा 
की रात को अपनी माता को साथ लेकर, अजित ने अपनी 
मातृभूमि से सदा के लिये बिदाइ ले ली । आज भी 
चादनी रात थी । सगर आसमान में गरमी और धल 
छाई रहने से चादनी में वह सफेदी नहीं थी । मोहिनी 
अजित ओर उसकी मा को नदी के किनारे तक छोड़ने 
Wg | जगल .स सन्नाटा था । हवा बंदथी । नदी. में 
पानो बहुत कम हो गया था, अतः वहाँ भी वह ध्वनि न 


भय का राज्य 


Re 


थीं । अजित भी चुप था और मोहिनी भी चुप थी। 
मगर नदी का वह प्रशांत किनारा चिल्ला-चिज्ञाकर सानों 
पुरानी स्स्टरतियों की षवित्र कथा कह रहा था, और अजित 
ओर मोहिनी के हृदय में कोलाहल का भारी तूफ़ान 
खड़ा कर रहा था | क्रमशः AE क्षण भी आया और 
दोनों एक दूसरे से बिदा हो गए ! 

अजित अपनी मा का हाथ पकड़कर धीरे 
का उथला पाट पार करने लगा । 

दस वषं बाद -- 

अह्मपुत्रा-नदी के किनारे जो घने जंगल दूर तक छाए हुए 
हैं, उनमें एक शिकारी रहता है इस समय तक संपूर्ण 
बंगाल में अगरेज़ों का अखंड राज्य क़ायम हो गया है; 
मगर इन जंगलों में उसी का एकाधिपत्य है। इस शिकारी 
का मनुष्य-जाति से कोई संबंध नहीं है । इसकी प्रजा पश 
हैं-- हिंसक और शाकाहारी दोनों । बंगाल-भर के छोटे- 
मोटे शिकारी इस ब्रह्मपुत्रा के शिकारी” को अपना देवता : 
मानते हैं, यद्यपि उनमें से कभी किसी ने उसे देखा तक. 
भी नहीं । यह शिकारी एक लंबा-चोड़ा जवान है। 
बिलकुल अकेला रहता है । कपड़े नहीं पहनता | सिफ पुर: 
बड़े बब्बर शेर की खाल को अपनी कमर के चारों ओर: 
लपेरे रहता है । कोई नहीं जानता कि उसका जन्म कहाँ 
हुआ था | बंगाल-भर में उसके संबंध की अनेक घटनाएँ 
प्रसिद्ध हैं । लोगों में मशहूर है कि वह शेर पर सवारी: 
करता' है, जंगलो हाथी अपनी Set से उसका तिलकः 
करते हैं ओर वन के पक्षी इधर-उघर से फल बटोरकर 
उसके लिये ला देते हैं। 

उसके संबंध में जो किंवदंतियाँ सुनी जाती हैं; मालूम 
नहीं, उनमें से कितनी ग़लत या कितनी : सही हैं; परंतु. 
एक बात बिलकुल ठीक है वह यह कि वह शिकारी 
फिरंगियों का दुश्मन है | उसके सिर पर एक ताज रहता 
है । यह ताज मनुष्य की हड्डियों का बना होने पर भी 
बहुत सुंदर है । | 

“Rata का मौसम अभी शुरू ही हुआ था । संध्या 


रे नदीः 


का समय था । बह्मपुत्रा-नदी पूरे वेग से बह रही थी। 


नदी के किनारे एक ऊँचे टीले पर वह शिकारी चुपचाप 
खड़ा था। टीले पर नरम-नरम दूर्वा उगी थी । आसपास 
के वृक्षों पर पक्ती चहचहा रहे थे । जंगल में जानवर 
चिल्ला रहे थे । वह शिकारी बंदूक़ के मुह पर अपनी . 
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हथेली; टेककर एकटक राष्टि से नदी म उठनवचाला बड़ी: 
बड़ी लहरों की तरफ़ देख रहा था । 

सहसा उसे दूर पर: किसी कुत्ते के सकने की आवाज़ 
सनाई दीः। वह चोंकक्रः सतक हो गया। कुत्ता का 
Saat अभी तक जारी था । शिकारी: समक गया के 
आज फिर किसी मज़ेदार घटनाको संभावना हैं | यह 
बात उसके लिये नई नहीं थी'। वह बंदूक़ हाथ भ सम्हाल" 
कर शीघ्रता से उसी ओर चलन feat थोड़ी दूर जाकर 
शिकारी wal की 'भो-सा! wala के साथ Hal AOS 
रोने की कोमल आवाज़ भी उसके काना AH पड़ी । 


शिकारी न-जाने क्‍या Iबलकूल अधार हा उठा । उससः 


असाधारण Chia AT गह ! 

कछु देर में उसे दिखाई दिया aaa के एक भागको 
साफ़ करके दो-तीन बड़े-बड़े तंबू डाले गए हैं । इन तबुआ 
के सामने एक फिरंगी धीरे-धीरे टहल रहा हैं |: उसके 
पीछे  तंबुओं दरवाज़ों पर कई ख़ानसामे *<-६ 
शिकारी Sat को सम्हाले हुए खड़े हैं । : शिकारी बहुत 
अधिक सतर्कता से आगे बढ़ा | उसे दिखाई । दया के 
उस फिरंगी की ओट में एक भारतीय सांहेला बघा हुईं 


पड़ीं है. | एक क्षण तक कृतक्षों की ओट से. उस महिला 


की ओर देखते रहकर शिकारी खहसा उछुल पड़ा | न- 
जाने इतना अधिक अधीर वह केसे बन गया । बिजली 
की गति से वह उस स्थान पर जा पहुँचा । बंदूक़ की 
३-७ गोलियाँ चलाकर शिकारी ने उस फिरंगी को वहीं पर 
उंडा कर. fear इसक बाद उस महिला के निकट पहुँच- 
कर वह बड़ी व्यग्र आवाज़ से चिल्लायां -* मोहिनी ९? 

शायद वर्षो के बाद वह शिकारी आज पहली बार 
किसी मनुष्यः से बोला AT : 


[ वर्ष ३, खंड २, संख्या '१ 


'बंदिनी गोलियां की आवाज़ सुनकर ओर भी अधिक 
डर गई थी । अब अचानक अपना नाम सुनते हा वह 
चौंक उटी । अगले ही क्षण शिकारी को जेसे उसने पहचान 
लिया । वह अत्यधिक उल्लास भरे स्वर में पुकार उठी-- 
“asi ।?? 

शिकारी ने महिला को अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उठा 
लिया ओर तुरंत ही वायुवेगसे वह जंगलमें प्रविष्ट हो गया | 

ae संब कांड fam एक ही मिनट में हो गया ! 

अचानक यह गड़बइकोला' देखकर केंप के नोकरों भ 
भगदड़ पड़ गई थीं | उन्होंने ओर कोई उपाय न देख- 
कर अपने कुत्तों को इस शिकारी पर छोड़ दिया । दो 
एंक ने उस परं गोलियों का फ़ायर भी किया । परंतु 
उस शिकारी को न तो कोई गोली ही लंगी और न 
शिकारी कुत्ते ही पकड़ सके | 

gah बाद किसी को नहीं मालूम कि अजित और 
मोहिनी का Fat हुआ । | | 

: दो-चार दिनों के are कलकत्ते के सरकारी रजिस्टरों 
में यह दजे किया गया--“गोलपाड़े के कलक्टर सि० 
फ़ॉक्स बह्मपुत्रा के उस अंसभ्य शिकारी के हाथों से एक 
भारतीय महिला को छुड़ंवाने गए थे, परंतु वहाँ धोखे 
से. सार डाले We | oe फ़ॉक्स कंपनी के असाधारण 
हितचिंतकः थे । पिछले -बरसों में मिदनापुर ज़िले में 
कंपनी की आय बढ़ा देने का श्रेय भी इन्हीं को था |? 

„इन सरकारी रजिस्टरों में चाहे जो कुछ लिखा रहे, 
परंतु गोलंपांडे के निवासी जानते थे कि क़रीत्र नव बरस 
पहले पश्चिम की तरफ़ से आकर गोलपाड़ा के गॉव- 
गाँव में तंपस्विनी बनकर घूमनेवाली सुंदरी मोहिनी को 
फिरंगी साहेब के नौकर किस उद्देश्य से पकड़ ले गए थे । 


घड़ियों के व्यापार में क्रांति | | 


ये घडया सीधे Rane के : चड़ियों के कारस़ानों से मगाई जाती हैं । नं०- 
“292 फेंखी बनावट की रिस्टवाच; 
बनावट की रेडियम ''डायलवाली हॉथघड़ियों का दाम'६), चाँदी की रंलेजटित. 9 
लीवर १ ०); रोल्डगोह्ड गारंटी Fo AT GIA १३) Fol 5 44 2 3 


बज 


है) 
गारंटी तीन साल दाम केवल ९), लुभावनी | 3 


——— i बे 


हक. 


हैः 


ATA; ३०७ Go os] 7: 


मानव-महरव 


' असंजञ-सज्ञां ` 


| श्री्नप शमा AAW बी० Co, एलून्टा० | 


आनँद-विषाद में समष्टि cand है, जॉन 


सुख से मरे में ओर दुख से जिये में है; 


अमृत तथैव हालाहल में विभेद, जेसा | 
त्राण के दिये में और प्राण के लिये में है । 

कैसा सौख्य सुखद सँयोग के Fara में, 
x See 
aia बात विपुल वियाग के 

data होता मनोमंडल “अनूप” ऐसी 
संज्ञा जब आती संज्ञाहीन के हिये में है। 


किये में है 5 


फिर जब डूबता हैं प्रलय-पयोनिधि में,” 
` भास होता भूरि भव है न भव-ताप है 
जान पड़ता है अंधकार है, प्रकाश है न, 
चंद्रमा की कीति हे न सूर्य का प्रताप है। 
sn अलौकिक अलोक लोकमध्य जहाँ, 
गगन अनिल है अनल है न आप है 
तारे हैं न भूमि है न काल है न क्रम ही है, 
काम है न क्लेश है न पुण्र है न पाप है। 


मानव-महत्त्व 


ए श्रीयुत मुंशी! अजमरी | 


देव हैं बिहारी और दानव मदान्ध दुष्ट, 
देव और दानवों से मानव महान है; 
इश अवतार नहीं लेते देव दानवों में, 
सानवों में राम ओर कृष्ण का बखान है। 


3° हुई दानां पुस्तकं प्रत्येक ग्रहस्थ 
छ का मंगाकर अवश्य पढ़नी चाहए। eee 
पता-- तरुण-भारत-ग्रथावली, दारागज़, ATT ॥ 


देव-दानवों में नहीं . होते . बुद्ध-महावीर, 


“madi को आज भी महातसा पै मान है; 


त्याग _ देवःदानवत्व _ तत्वतः मनुष्य बनें, 


अपनी मनुष्यता की सच्ची . तभी शान है। 


|. धमंशिक्षा 
2 4 Tet र) 
| 


गाहस्थ्यशास्र ` 


मुल्य १) 


३१ 


२२ argu 


श्रृंगवेरपुर ( सिंगरोर ) ॐ 


( रायब॒हादुर लाला सीताराम बी० ए० | 


भगवान्‌ के भक्त, भाव के विचार से, पाँच प्रकार 
- के होते हैं। पाँचों भाव ओर प्रत्येक भाव के 
प्रधान भक्क नीचे लिखे हें-- 
१ श्टगारभाव-- श्रीजानकी जी -- 
 रामहि चितव भाव जेहि सीया ; 
सो wae सुख नाह _ कथनीया । 
२ वात्सल्यभाव--श्रीकोशल्याजी-- 
` कीजे सिसुलीला अति प्रिय-सीला 
यह सूख परम अनूपा। | 
३ शांतभाव--सनकादि-- 
जय भगवंत अनंत अनामय , 
अनघ, अनेक, एक, करुनामय | 
हृद्वाबिपातिभव फंद विभंजय । 
हृदि बसि राम काम-मद-गंजय ॥ 
४ दास्यभाव - श्रीहनुमानजी -- 
प्रभु पहिचानि परयो गहि चरना; 
सो सुख उमा जाइ नहिं बरना। 
५ सख्यभाव--निर्षादराज-- 
वाल्मीकीय रामायण में लिखा हे -- 
नहि रामात्‌ प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । 
“संसार में राम के बराबर मेरा प्यारा कोई 
नहीं हे” । 
आज हम माधुरी के पाठकों को श्रीरामचंद्रजी 
के खखा निषाद्राज की राजधानी श्टंगवेरपुर 


_ YY Re OE bt 


की भाँकी दिखाते = | 


feafa—sinacge को अब सिंगरोर कहते 


= BS जिले w oN 
हैं ओर यह इलाहाबाद-ज़िले मे प्रयागराज से 
बाईस मील उत्तर-पश्चिम, गंगा के उत्तर-तः 


श्रीगंगाजी से WALL का दृश्य 
. ( पश्चिम में गोरीशंकर-पाठशाला fare देती हे ओर 
बीच में Sarg पर शांतादेवी का मंदिर है ) 


पर, एक ऊंचे टीले पर बसा हे । इलाहावाद- 
रायवरेली-लाइन पर रामचोरा  रेलते-स्टेशन 
से सिंगरोर को बहुत अच्छी कच्ची सड़क गई 
है | आजकल वह कुछ वेमरम्मत है और आनापुर 
के सुप्रसिद्ध रईस श्रीमान्‌ बाबू भगचतीशरण- 
सिंहजी, जो गयाजी में रहते हैं, इसकी मरम्मत 
के लिये डिस्ट्रिक्टबोडे को तीन हज़ार रुपए दे 
रहे हैं। यह सड़क पाँच माल लंबी हे और 
रामचोरा-रोड स्टेशन से तीन-चार गाँवों में 
होती हुई सिंगरौर पहुँचती है। गरमी में गंगा 


~ x ~ 


का जल बहुत WE जाता हे ओर लोग हेलकर 


* इस लेख के सात चित्रों में से तीन चित्र श्रीमान्‌ 
बाबू भरावतीशरणसिंहजी ने भेजे हैँ आर शष मोलवी 
महेशग्रसादजी, प्रोफ़ेसर अरबी, हिंदू - युनिवर्सिटी, 


बनारस को कृपा से प्राप्त हुए हैं । -- लखक । 


oa). 


माघ, ३०७ go do}: | 


शगवेरपुर ( सिंगरोर ) 


इस. पार से उस. पार जा सकते हैं। इसी से 


कदाचित्‌ श्रीरघुनाथ से केवट कहता है-- 

af घाट ते थोरिक दूरि अहे, 

कटि wi जल थाह दिखाइहों ज । 
¬ कावतावला-रामायण, अयाध्याकाड | 
सिंगरोर किसी समय में बड़ा नगर था, 
परंतु इसे गंगाजी ने काट दिया । कुछ 
विद्वान अनुमान करते हैं कि यहाँ किसी 
समय में सूर्यनारायण का मंदिर था। दूर तक 
गंगा के तट पर ऊँचा खेड़ा चला गया हे, जिसमें 
पुरानी ईंटे निकलती हैं। निषादराज की राजधानी 
बहुत दिनों तक, दो हज़ार वष के भीतर भी, बहुत 
ane रही । खेड़ में बहुत पुराने ee मिलते 
Zl पुरातत्वचेत्ता सर अलेक्ज़डर कनिधघम ने, 
साठ वष से ऊपर इए, इसका निर्राक्षण किया 
था । उनका मत हे कि इस स्थान में खुदाई हो, 
तो बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री निकल आवेगी। 
लोग कहते हैं कि पुराने नगर को गंगाजी ने काट 


दिया | तब दूसरी जगह हटकर नगर बसा । कुछ 


दिन ST, थारा हट गई AL; परतु फिर करारे 
के नीचे आ गई | 
रामचोरा-पहले इसी का एक अंश था, 


रामचोरा 
( श्रीरासचेद्रजी के सोने का स्थान ) 


|e 


परंतु अब इससे भिन्न हे। बीच में aga ऊँचा 


~ ~ (ond DN 2 SS 
टकरा दूर तक चला गया ह । Iसगरारख रामच।रा 


जाने के लिये सबसे सीधी राह जलमागे से है। 
इस राह से रामचोरा कोस-भर कहा जाता है। गाँव . 
गंगातट पर बसा है। रामचौरा श्टेगवेरणएुर के पूवे है। 
श्रीरघुनाथजी स जब निषादराज ने कहा था ।कि- 
कृपा कारय पर चारय पाऊ 
ओर सरकार ने उत्तर दिया कि 
` सोहि dee पितु आयसु आना! 
बरष चारिदख बाख बन, मुनि ब्रत TY अहार | 
ग्रामबास' ate उचित... ..... dose nag CS 
तो यह अनुमान किया जा सकता है कि सरकार 
नगर के बाहर ठहरे, और वह स्थान रामचोरा 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ | यहाँ गंगातट पर दो पेड़ 
ian के हैं, जिनके नीचे चोतरा बना है। यह 
उसी वृक्ष की data कहे जाते हैं, जिनके नीचे 
श्रीरघुनाथजी ने विश्राम किया ar! 
चोतरे पर भक्कों ने पत्थर पर चरणाचिह्न वना 
दिया है । इन पर यात्री जल चढ़ाते हैं । 
रामबरा--यह वह स्थान है, जहे! सरकार ने-- 
सुचि सुजान बट att मैंगावा | 
x x x | 
अनुज सहित सिर जटा बनाए। 


Las 


देखि qua नयन जल छाए ॥ 


~ he ~ ~ NA 


चित्र में बरगद का पुराना पेड़ हे, जो 
उसी वट की संतान कहा जाता हे, जिसके 
दूध से जटा बनाई गई थी। 
सीताकुंड--यह कुंड गंगाजी, शएंगवेरपुर 
sic रामचोरा के वीच में हे. । यहीं 
श्रीरामजी ने स्नान किया at | 
sarge का इतिहास-कथा असिद्ध 
है कि शएगवेरपुर को गंगातट पर महाराज 


a ST a a ez 45 


२४ ' 'शसमन्‍माधुरी eres [ वर्ष &; खंड २, संख्या 


रामबरा 
( वह स्थान, जिसके विषय में कहा जाता है के 
महाराज ने यहीं पर अपनी जटा बनाई थी ) 


दशरथ ने बसाया था । श्टंगवेरपुर या श्टगिवर, शांतादेवी के मंदिर. का एक दृश्य 
संस्कृत में अदरक को कहते है | सभव हैं, ( जिसके आधार को गंगाजी काट रही हैं ) 
गंगातट पर अदरक की खेती के लिये यह स्थान लट पर, एक ऊँचे करारे पर, अब भी विद्यमान 


उत्तम समझा गया TU पीछे इसकी रमणीयता पर हू. | उसके दो फोटो श्रीमान बाबू भगवतीशरण- 


© 
मुग्ध होकर महाराज दशरथ की बेटी शांता (सहजी ने हमारे पास भेजे हैं। एक में कुछ 
fot aS ~ ~ * ~ ~ 
देवी ओर उनके पति ऋष्यश्टंग ने भी अपना 


गक सीढ़ियाँ बनी हैं, जो श्रीमती महाराणी बेतिया के 
आश्रम बना लिया +! शांतादचा का मीदर गगा” qs fuer बाबू खिद्धनारायणांसहजी क दान को 


i AS | ~ a eae ES 5, देल 
र र वास्य | हमने त I! रेस तार त ला 
“श्रीरघनाथजी की मिथिलायात्रा में? जो सम्मेलन-पत्रिका है! गई । दूसरे चित्र स विदित. होगा कि aT 


( नवीन संस्करण, भाग २, संख्या १) में छपा हें, उनके हिंदुओं ने रक्षा का प्रबंध न किया, तो थोड़े हा 
आश्रम क विषय स जां कछु [लिखा ह, वह यहा Sad द 


किया जाता हँ-- जरयल, परगने के अहियारी-गाँव के पांस योगिवन 
“सेस्टर ड ( Day ) उनका आश्रम भागलपुर-ज़ल ( जगवन ) स उनका आश्रम कहता = । वहाँ इसका 

के मधपर सब-डिवीज़न में सिंहेश्वर को बतलाते हैं। नाम विभांडक-आश्रम है । विभांडक ऋष्य *ंग के पिता 

_राघोपर राज दरभंगा से साठ मील पूर्व है ओर सिंहेश्वर थे आर उनका दूसरा आश्रम मांनने को आवश्यकता. 3 

उसके चौबीस मील दाक्षिण है । यहाँ एक हाते के नहीं है। 


भीतर शिवजी का मंदिर है । मिथिला-तीर्थ-प्रकाश —_ rae | 


A 


sem कसह] .... गवेपहमिए  ....ै.ै “ ौआ*| खं० |. “गवेरपुर ( सिंगरोर ) | २५ 


, 


ज्ञांतादेवी के मंदिर का दूसरा दृश्य 


€ जिसमें एक ओर रक्षा के लिये सीढ़ियाँ 
बनी हुई हैं ) 
दिनों में सारा मंदिर कटकर गंगा में गिर 
घडा । बाबू भगवतीशरणसिंह साहब 
बहुत दिनों से इसका उद्योग कर रहे है, परंतु 
बड़े शोक की बात है कि प्रयागराज में उनकी 
सहायता करना तो दूर रहा, उत्साह देनेवाला भी 
कोई नहीं हे। यदि इस लेख से धामिक tags 
का ध्यान इस ओर आकपित हो, तो हम अपना 
परिश्रम सफल AAMT | 
इस मंदिर से थोड़ी दूर पश्चिम ऋष्यश्टग 
की समाधि है। यह भी वेमरम्मत पड़ी है! 


श्रीगौरीशंकर-पाठशाला 

एक नया स्थान, जिसके उल्लेख विना यह लेख 
अपूण रह जायगा, आनापुर की ठकुराइन जोधा 
w र्जी a € CN as 
HA की बनवाई इई गोरीशकर-पाठशाला 
NN ~ a 
है । यह पाठशाला पहले ठकुराइन साहिबा का 
कोठी में आनापुर ही में थी । तीन चार वषे हुए, 


Lan 


ve 5 आर Lean 
सिगरोर A स्थानांतरित कर दी गई है । 


रात हो चलो है-वह 


शेल के शिखर पर 
किसने जलाया दीप? 


wy 


सुनता हूँ शखनाद 


घंटा-रव अस्फुर-खा, ` 


दूर देवमन्द्िर में. 
आरती उतरती है। 
लेकर प्रसाद, और 
पंचाम्तत पान कर 
पुग्वासी लौटगे । 
कब से खड़ा हूँ यहाँ, 
कितनी हुईं है देर ! 
घहर उठा है कुछ 
आसमान श्याम, ओर 
पुरवइया बहती है। 
लक्षण नहों हे शुभ, 


लौट चल !-किस ओर १ 


कहाँ घर बार मेरा? 
आज इस सुनसान 
दूर वन - प्रांत में 
समय बिताया मैंने, 
कठिन शिला के तीर। 
कितने दिवस -- रात 
काटनी अभी हैं, और 
करिका बरसती हैं 
पार करना है किन्तु 


` सूने घर की ओर- 


माधुरी 


| श्रीयुत “सब्यसाची? | 


~> 


पथ कितना ही अभो ।. 


आज चलता हूँ - ऐसे 
कितना चल्ँगा और ! 
SO 
दूर से अयुत नेत्र 
बिस्फार ताकती थी 
शत शत अंगारधारिणी 
woe aoe विभीषिका-खी-- 
वही नगरी है ae? 


युवती - सी भासमान. 


कैसी कलरब-पूर् ! 
परिमल ~ गन्धिनी 
अनी हें पथबीथियाँ ये । 
चमक उठे हैं कक्ष, 
उज्ज्वल विभूतियों सी 


क्रीड़ारत कामिनी ये. 


चहक रही है कोन १-- 
रंगीन परिधान 
उन्नत उभार मयी 
लहरातीं  सरिंता-खी । 
एक-एक शाब्द बीच, 
शत-शत भकार 
मानों बजती है वीणा | 
दृष्टियाँ हैं, अथवा यह 
मदिरा ढरकती है! 
कौन-सा सुवन यह -- 
निकल गया हूँ कहाँ ! 


[ वर्ष £, खंड २, संख्या १ 


ठीक ही चला हू, वह 
मोड़ दिखता है अभी, 
कहाँ वन-प्रांत, कहाँ-- 
इठलाती नगरी यह्‌! 
ओर गृह "कक्ष मेरा! 
पहुँच गया हू यहाँ, 
केसा कृष्ण अट्टहास 
करती तमिस्रा है; 
शून्य-सा खड़ा है घर, 
आहट नहीं है कहीं 


सब कुछ ` निष्प्राण ! 


चोखट कहाँ है मेरी-- 
केसे डतरूंगा इसे 
दीपक नहीं है कहीं, 
मैया ! तुम किधर हो ? 
कोई भगिनी न हाय! 
मेरी गृहचासिनी 
रची है विधना ने नहीं! 
तब कोन भासमान 
देहली करेगा यह? 
कब तक यों ही... ... vee 
अंधकार में रहूँगा यहाँ ? 
सूझता नहीं है कुछ, 
रात हो गई है--वह 
शैल के शिखर पर 
किसने जलाया दीप ! 


Ea h CD ee ३०७ Goto] | पति 


पतिसेवा 


( साहित्यर्न पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिधः | 
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से रिः परम-प्रिय पुत्री हे । यह हषे ओर 
गोरव की बात हे कि उसका देश में प्रचुर प्रचार 
हो रहा है । आज दिन सब ओर देश-सेवा, जाति-सेचा, 


` समाज-सेवा आदि की धूम है। किंतु न-जाने क्यो, पति- 


सेवा अच्छी इष्टि से नहीं देखी जाती; उसे सपल्ली TART 
जाता हे $ शायद दासी PEA का भय डराता रहता 
है । जिसकी दृष्टि में साम्यवाद बसा हे, वह दासी बनना 
कब पसंद करेगी ? fea यह बड़ा WA है। सेवा साम्यवाद 
की सहचरी हे। जिसको SAAT का अभिमान है, वहा 
किसी को नीच समझकर उसकी सेवा करना पसंद न 
करेगा । जब सभी समान हैं, तो किसी को किसी की 
सेवा करने में संकोच sar? स्त्री-पुरुष तो समान ही नहीं, 
और कुछ भी हैं । वे ओरों की अपेक्षा अधिक समान हैं । 


` फिर परस्पर एक दूसरे की सेवा करने में संकोच क्या? 


क्या पुरुष eit की सेवा नहीं करते ? मा, बहन, बेटी 
की बात जाने दीजिए, मेंने पुरुषों को महीनों रात-रात- 
र जागकर अपनी अर्धांगिनी की सेवा करते देखा है । 
क्या इससे वे उसके दास हो गए ? नहीं, बरन्‌ उन्होंने 
अपने बहुत बड़े कर्तव्य का पालन किया; क्योंकि ओरों 
की अपेक्षा खत्री का अपने पति पर अधिक दावा हे। 
फिर खी को पुरुष की सेवा करने का क्या विरोध ! यह 
तो उसका धर्म है । स्री-पुरुष परस्पर इतने TA हुए हैं 
कि एक को दूसरे की आवश्यकता पूरी करनी ही होगी । 
इसमें दंभ कैसा ? भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 
संतुष्टो AA मत्ती मत्ती मार्यो Wa AA 
यस्मिक्षव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे AAA ॥ 
जिस कुल में खी से पुरुष प्रसन्न रहता है, और पुरुष से 
git, उसका अवश्य कल्याण होता है | 
सेबा-भाव आये-संस्कृति का एक अंग है | इसोलिये 
चाहे रामायण-महाभारत में देखिए, चाहे पुराण-डप- 
प्राण में, पति की सेवा करना खी का धर्म बतलाया 
मंया हे। कारण इसका यह हे कि सेवा-्रद्ात्त reat म 
स्वाभाविक होती हे । वे उदार-हृदया, कोमल-भना 


RS 


और दयाशाला होती हैं । दूसरे का दुःख देखकर द्रवी भूत 
होना उनका प्रधान गुण है | उनमें सहनशीलता भौ 
अधिक होती है, सेवा के लिये यह गुण अधिकतर अपेक्षित 
हे । जिसमें कष्टसहिष्णता नहीं, वह स्थिर चित्त से सेवा- 
भाव-परायण नहीं हो सकता । संतान को दस मास गभ 
में घारण करके उसे जन्म देना ओर आत्मोत्सग कर 
चिरकाल तक तन्मयता से उसकी सेवा करना साता का 
ही काम हे ओर इसीलिये भगवान्‌ सनु के कथनानुसार 
“सहखन्त पितन्‌ माता गोरवेणातिररेच्यत ॥ साता [पता 
से गौरव में सहख-गना अधिक है। यदि माताओं म यह 
safes सेवाभाव न होता, तो धरातल अज संतान- 
meq होता । पश-पक्तियों तक में यह भाव इतना प्रबल 
होता है कि देखकर आश्चये होता हे । रण में जिस 
समय परुषजाति शख-संचालन में उन्मत्त पदिखलाइ 
देती हे, उस समय धीर भाव से महिलाएँ ( नस ) 
घायल और. रोगियों की परिचर्या में निरत देखी जाती 
डरे । जिसके सेवा-भाव का प्रवाह इतना सबल है, पतिः 
देच की सेवा की सच्ची अधिकारिणी वहाँ =) शास्त्रों की 
आज्ञा का मर्म यही है, क्योंकि पति की हितकारिणी 
संसार में पली के समान और कोन हे? विपत्ति में, कष्ट में, 
दुःखों के अन्य अवसरों पर पति की सेवा जिस लगन आर 
तन्मयता से पली कर सकती है, अन्य नहों.। प्रत्यक काय 
के लिये योग्य अधिकारी ही अपेक्षित होता हे । शास्त्र 
इस facia की उपेक्षा केसे करता | खदा से सेवा का 
भार उसी पर पड़ता आया हे, जो समीपी होता है। 
अर्धांगिनी पल्ली से बढकर समीपी संसार में और दूसरी 
कोन हे ? फिर पतिसेवा यदि उसका कर्तव्य न कहर जाय, 
तो किसका कहा जाच ! 
गोस्वामी तलसीदास की रामायण पवित्र आय-सस्क्र 
तियों आर महान्‌ आदशा का भंडार |) श्रीमती जनक- 
नंदिना सतोःसाध्वी ख्यां at शिरोमणि हं । उनके 
विषय में गोस्वामाजी एक स्थान पर लिखते हं-- | 
पति अनुकूल सदा रह सीता \ सोमा खानि Fels विनीता ॥ 
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यद्यपि गृह सेवक सेवीकनी । विपुल सकल सेवा विधि गुनी॥ 
निज कर गृह परिचरजाकरहीं । रामचन्द्र आयसु PTAC 


“पति अनकूल सदा रह सीता” इस पद्य में 'खदा” 


का प्रयोग बड़ा ही मार्मिक हे। किसी अवस्था में श्रीमती . 


जनकर्नादनी पति के प्रातिकूल आचरण नहीं करतीं ; यह 
इसका भाव है । योवन बड़ा प्रमादी है । गृह के WIS, 
अआत्मपरायणता, अहंभाव कभी-कभी ऐसे कारण उपस्थितं 
कर देते हैं, जिससे प्रायः पति-पत्नी में मनोमालिन्य हो 
जाता है, ओर कई दिन तक चलता रहता है, आपस में 
बातचीत तक बंद हो जाती हे। ऐसी अवस्था में प्रति- 
कूल आचरण स्वाभाविक हे, चाहे वह साधारण ही हो । 
श्रीमती राजराजेश्वरी विक्टोरिया की पातिपरायणता, सर- 
लता ओर विनयशीलता विशवविदित है । वह एक साधुः 
स्वभावा महिला थीं | एक दिन यौवन की उमंग में अपने 
परम-प्रिय पति प्रिंस अलुबरं के साथ बात-ही-बात में 
व ऐसा व्यवहार कर बेटों कि वह रुष्ट हो गए और दूसरे 
कमरे में जाकर उसके किवाड़ लगा लिए । थोड़ी ही देर 
मे पतिप्राणा! को यह बात खटकी | वह अपने स्थान से उठीं, 
ओर किवाड़ों को सविनय खुलवाकर पतिदेव को मना 
लिया | जो कुछ उन्होंने किया इससे उनकी विशाल- 
हृदयता सूचित है; किंतु योवनप्रमाद की कलक उसमें 
मोजूद है । कहा जा सकता है कि ये चढ़ती जवानी के रंग- 
रहस्य ओर चोचले हैं, इनको प्रातिकूलाचरण' नहीं कह 
सकते । किंतु यह विचार ठीक. नहीं | अनबन की जड़ 
प्रातिकूलाचरण है, चाहे वह कितनी ही थोड़ी मात्रा में 
क्यो न हो । गोस्वामीजी का सदा? शब्द इसी भाव का 
सूचक-है । श्रीमती जानकी देवी इतनी साध्वी थीं कि 
ऐसी नोबत कमी आती हो न थी |. 

“सोभाखातनि सुसोल बिनीता” इस पद्य में ‘ara: 
खानि” का प्रयोग are का है । नीतिग्रेथों में लिखा हे - 
“भाया रूपवती way’ - क्यों ? इसलिये कि वह गवेवती 
होती है । उसमें ऐंट बहुत होती है । उसकी नाज़बरदारी 
करते-करते पतिदेत्र के नाको दम आ जाता है | जब वह 
कितनों को अपनी ओर लालायित आँखों से अवलोकन 
करते देखतो है, तो उसका मिज़ाज़ चढ़ जाता है। इसी- 
लिये रूपवतो भाया को शत्रु कहा गया है। श्रामतो 
जनकनंदिनो स्तयं“ श्रो’ हैं। इसलिये उनकी शोभा का 
क्या कहना । किंतु सोभाखानि! होकर -भो वह सुशील 
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ओर विनीत थीं । यह बात इसी से प्रमाणित होती हे कि 
वह सदा पति के अनुकूल रहती थीं । जो पतिप्राणा हे, 
वह सुशीला और विनयनम्र क्यों न होगी ? जो समझती 
है “वाही के खुहाग से सुहागिनी we हों बीर, वाही 
रूपवारे रूप ही ते भई रूप सी ।” उसमें ws केसी ? 
केसा रूपगवे? और कैसा मिज्ञांज ? जिसकी यह अवस्था 
है कि--““रूपसधा अकिली ही पियें पिय हूँ को न आरसी 
देखन देति है!” वह नाज़बरंदारी की भूखी क्यों होगी ? 
ओर क्यों न चाहेंगी कि में अपने प्यारे का कौन प्रिय 
करूँ । क्यों न उन्हें अपनी आँखों का तारा बनाकर TFG | 

इसके उपरांत गोस्वामीजी लिखते हैं “यद्यपि सकल 
सेवा-विधि में दक्ष घर में अनेक दास-दासियाँ हैं, फिर 
भी सीता देवी अपने हाथ से घर की सेवा-टहल करती 
ओर पति की आज्ञानुसार चलती रहती हैं ।” कौन सीता 
देवी ?_ जो 'सोभाखानि? हैं ! चक्रवर्ती की पुत्र-वधू ओर 
मिथिलाधिपति की प्रिय पुत्री हैं ? उनकी इस गृहिणी-धघर्स 
की महत्ता को प्रथम के दो चरण ने कितना चमका दिया 


हे, इसका विचार सहदयजन भली भाति कर सकते हैं । 
आज पति-सेवा के साथ गृह-सेवा से भी नाक-भों चढ़ाई . 


जा रही है, उसका भी बायकाट किया जा रहा है । 
क्यों ? इसलिये ie जब पति-सेवा ही इष्ट नहीं, तो ae 
सेवा के जंजाल में कोन पड़े कोन आग के सामने बेठ- 
कर अपने रूप पर च आने दे, कोन ake बेठ- 
कर अपनी आँखें Ws, कोन : फूल-से कोमल हाथों से 
गर्म-गर्मः बरतनों को पकड़े, कोन. चोके में बैठे 
ओर कोन तरहदार साड़ियों को सेलो होने दे । 
ये सब काम तो ates के हैं, गृहस्वासिनी के 
नहीं | रसोई अच्छी न बने, बला से पतिदेव आधे पेट 
खाकर उठ आवे, तो उठ आवे; घरवांले He Bara, 
तो फुलावे; . उनको सेर-सपाटे, क़बों से छुट्टी कहाँ जो 
वे इन पचड़ों में पड़े | यह पाश्‍चात्य शिक्षा-दीक्षा का 
प्रभाव है। इससे समाज में रोमांचकारी असुविधाएँ फेल 
रही हैं। थोड़ी पूँजोवालों का तो नाकों दम है । परंतु 
अभी अखे ठीक-ठोक नहीं Tal, पतन-पर-पतन होता ही 
जा रहा है । हिंदू-आदशं से ही हिंदू-जाति का भला हो 
सकता है । भगवती विदेहनंदिनी ही हमारी कुल 
AAA का BEN हो सकती हैं, अन्य नहीं । शास्त्रों की' 
कुछ आज्ञाएं भी देखिए-- 


है॥॥ 


sd 
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“सदा :प्रह्ृष्टया ' भाव्य 
सुसंस्कृतोपस्करया 


गृहकार्येषु GAA 

व्यये ` चामुक्कहस्तया॥ 
| Fo | 
भोजने च रुन्वितमिदमस्मे Brats 
पथ्यमिद्मिति a बिन्छात्‌ \ 
स्वरं ˆ बाहिरूपश्रुत्य मवनमागच्छत: ` किं. 

- कृत्यमिति ब्रुवती सजा "भवनमध्ये, तिष्ठेत्‌ \ 
-परिचारिकामपनुचच स्वयं Wal प्रक्षालयेत्‌ '` ` 
पश्च्चात्‌ संवेशनं ` पूञेमुत्थानमनबोधनभ्‌ 
त्च सुतस्य; ह 

~ बात्स्थायनं। `` `` 

at ar चाहिए कि सदा ्रानंदित रहे, गृहकार्य में 

दक्ष हो, तमाम सामानों को सँभालती एव सुधारतो रहे 

ओऔर व्यय ' हाथ दबाकर करे । 

भोजन के पदार्थो में इसका विचार we कि किसको 
क्या रुचता है ओर किसके लिये क्या पथ्य ओर क्यों अपथ्य 
हे । घर आते हुए पति की आवाज़ बाहर सुनकर सज्जा- 
भवन में आकर खड़ी हो जाय ओर कृत्य के' विषय में 
उसकी आज्ञा ले॥ 'परिचारिकांओं? अर्थात्‌ दासियों को 
हटाकर स्त्रयं उसके पेर TA । पीछे सोना और पहले 
उठना चाहिए | जो पति आराम में हो तो जगाने की 
चेष्टा न करें । । | 

संभव है, इन पंक्रियों को पढ़कर यह समझा जाय कि 
इनमें दासीकरण की ही कला है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं 
है । जिससे अहंभाव के अंधकार में मानवता-कोमुदी का 
विकास हो, अलस :क्ृति, ' कटु-स्वभाव, ` उच्छुंखल- 
सनो्वृत्ति का नियमन हो, इनमें इसी प्रकारं की मधुर 
शिक्षा है । आजकल उद्दाम a को अच्छा समभा 
जाता हे। मानवता खे अहमहामिका अधिक पसंद की 
जाती SL आस्मप्रतारणा को आत्मगारव | कहा जाता 
है और मानसिक : दुबेलता को महत्ता । किंतु दुर्गुण 
दुर्गुण है, और गुण गुण । दुर्गुण कदापि गुण नहीं हो 
सकता ।-मोह-ममता कोः रात्रि ' व्यतीत. होने पर ज्ञान 
खय का उदय होता है। उस समय मानवता की किरणें 
ही फटती दिखलाई देती ह । | 

एक -दिन एक सज्जन के साथ में उनके मकान पर 
राया | दिन भेले .का था । अपने साथ शेषशायी भगवान्‌ 
का: एक चित्र वह dae थे । जिस समय हम्मलोग बेडे; 


उनकी श्रीमती सांमने आइ । उन्होंने चित्र उन्हें दे दिया। 
उसे उन्होंने एक बार देखा, Wis टेढ़ी की, और फिर उसे 
टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिया । पतिदेव ने कहा-- हैं! हैं! 
यह Fal) उन्होंने कहा, यह चित्र यही दिखलाने को न 
लाए हो कि लक्ष्मी बेठी विष्ण भगवान्‌ के पेर दाब 
रही हैं? में ऐसा आदश नहीं पसंद करती । feat 
पुरुषों की दासी नहीं हैं मैं ऐसी तसवीरों को फाड़कर 
फेंक देना ही अच्छा समझती हूँ । यह ' कहकर श्रीमती 
भीतर चली गई और वह मेरा He देखने लंगे। आजकल 


ऐसी ही प्रवृत्ति प्रबल हो रही है और वह हमारे समाज 


में हलचल मचा रही है । 
ऐसी sata की खी ही नहीं, प्रुष भी प्रायः कहा 

करते हैं कि हिंदू-ग्रथां में खिथों.को उच्च स्थान दिया 
ही नहीं गया, वे प्रायः दासी ही समभी गईं हैं । किंतु 
ऐसा कहना बहुत बड़ा अज्ञान हे, विचार की संकीणता 
ही इस अज्ञान का कारण हे । यदि जिज्ञासा-दष्टि से 
हिंदू-ग्रथों का अध्ययन किया गया होता, तो ऐसी 
Tate बात कदापि न कही जाती '। 
दूँगा--- 

अर्थ AA मनुष्यस्य भार्यो श्रेष्ठतमः सखा | 

मार्यी मूलं Baler भायी मूल तरिष्यतः ॥ १ ॥ 

सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येदा प्रियंवदा \ 

पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यातस्थ मातरः ॥ २ ॥ 

कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनि कस्य वे) 

यः सदारः स विश्वास्यस्तस्माद्वारा परा' गतिः ॥ ३ ॥ 

आत्मात्मनैव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः \ 

तस्मात्‌ भाया नरः पश्यन्मातृवत्पुत्र मातरम्‌ ॥ ४ ॥ 


भहाभारत \ 
यत्र नायस्तु पञ्यन्ते रमन्त तत्र देवताः ॥ 


भें कुछ प्रमाण 


-मनु०। 
दाम्पत्यव्युत्क्रमे दोषः समः शास्रे प्रकीर्तितः \ 
नरा न. तमनत्रेच्तन्ते ते नात्र वरमङ्गनाः ॥ ५ ॥ 
वराहमिहिर \ 
भार्यो मनुष्य का आधा शरीर और श्रेष्ठतम सखा है। 
भार्यो अर्थ, धमे ओर काम का मूल है । प्रियंवदा भार्या 
असहाय की सहाय, धर्मकार्य में पिता स्वरूप, आर्त 
व्यक्ति की जननी और संसार-पथ-पथिकों का' विश्राम 
स्थल हे । भायांवान्‌ व्यक्ति ही सबका विशवासभाजन 
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बनता है । इसलिये भार्या ही परा गति हे । पति की 
आत्मा ही पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर qa रूप से 
जन्मती ह, इसलिये भार्या . माता के समान मान्य है | 
जही स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास 
होता हे । शास्त्रों ने दाम्पत्य-धर्म तोड़ने को दोष माना 
है । पुरुष इसकी परवा नहीं करते, इसलिये feat ही 
श्रेष्ठ हैं । 
H सवर्भूति की ata भी सुन 
लीजिए | उत्तर-रामर्चारेत में भगवान्‌ रामचंद्र के मुख से 
एक स्थान पर वह यह कहलाते हैं-- 
इयं गेहे लच्मारियममुतवर्तिनेयनयो- 
TRE ` स्पशो वपषि बहुलश्चन्दनरसः | 
ऋयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः | 
किमस्या न प्रेयो. यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 
“यह मेरे घर की लच्मी है, आँखों की अम्गृत-शलाका 
हे, इसका स्पश शरीर के लिये गाढ़ा चंदुन-रस है। 
इसकी YA मेरे गले में मोतियों की माला की भाँति 
शीतल ओर gaz है । _वियोगजनित दुःख को छोड़कर 
सके सीता की कोन बात प्यारी नहीं--?? 


[a we 


एक दूसरे स्थान पर उनकी लेखनी ने यों रस-वर्षण 
किया है-- 
a जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, 
तू कौमुदी नयनयोरमुतं त्वमङ्गे ॥ 


अस्ट्त-रस हो |”? 

इन कतिपय ghar में ख्ी-जाति की महत्ता के 
विषय में जो कहा गया हे, उससे अधिक क्या कहा जा 
सकता है | शास्र उदार ओर तच्वग्राही हैं । उनकी अनु- 
भूति महान्‌ ओर अत्यंत समीचीन है। उनकी इष्टि एक- 
देशीय नहीं, व्यापक ओर उदात्त हे । यह दूसरी बात 
कि कोई मणि को कॉच समझे | Sl आर प्रुष दोनों 
लिये उचित शिक्षाएँ उनमें मोजद हैं Gare को 
उन्होंने गंभीर दृष्टि से देखा है, ओर चिरकाल तक 
उसके विषयों का मनन किया है । इसलिये वास्तव में 
उनका कथन भव-भेषज है। वह किसी को seat 
मालूम हो, किंतु है वह मानस-रोग की असोघ ओषधि 
दांपत्य-धर्म ,उत्तरदायित्वपूर्ण है ।  थोड़ी-सी असा- 
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वधानी से वह विषमय हो सकता है । तपोवन से गृह- 
क्षेत्र मं अधिक इंद्रियनिश्रत ओर साधना की आवश्य- 
कता है | वहाँ इतनी विप्न-वाधा सामने नहीं आती, 
जितनी यहाँ । पुरुषजाति से ख्रीजाति पर उसका उत्तर- 
दायित्व अधिक है; क्योंकि गृहिणो ओर गृहलच्मी 
वही है । गृह के भंडार पर उसी का अधिकार होता 
है, इसलिये अन्नपूर्णा भी उसी को कहते हैं । यदि वह 
यह नहीं समक सक्रती है कि में क्या हूँ, यदि उसका 
आत्मज्ञान अपूण है, तो वह संसार-चेत्र में असफल 
रहंगो | आर उस एक के कारण स्वर्ग के समान गृह नरक 
बन जायगा | जैसे अज्ञवख की सुव्यवस्था करना कर्तव्य 
है, डसी प्रकार कष्ट के समय उचित सेवा करना भी 
उसका कर्तव्य ST आत्त और पीड़ित की सेवा कर जो 
आत्मप्रसाद लाभ होता है, वह बड़ा ही उदात्त होता है; 
क्योंकि उसमें मानवता की wae विशेष होती है । 
मेंने देखा. है कि चोट लग जाने पर, मूच्छित हो जाने 
पर. बड़े प्रतिष्ठित लोग भी साधारण जन की सेचा 
करने लगते हैं । इससे उनकी प्रतिष्ठा अधिक होती 
हैं, कम नहीं । पति यदि श्रांत है, ओर पल्ली ने पंखा 
Wa Teal, तो उसने शिष्टता का ही, आत्मीयता का ही 
परिचय, दिया, इसमें उसकी लघता क्या हुई ? यदि पति 
Wisd है, रुग्ण है, कष्ट में है, तो उसकी सेवा करना क्या 
पत्नी का धर्म नहीं हे? यदि नहीं है, तो उसमें. सहानभति 
कहा १ मसता कहाँ? स्नेह कहाँ ९ वह ता पत्थर हे-- 
पत्थर स भा गइ-बीती ; क्योंकि अवसर पर पत्थर भी 
पसीज जाता है । ऐसी पली पत्नी नहीं है, वह कुछ और 
हैं । बह स्वाथमर्यी दानवी है, प्रेममयी मानवी नहीं । 
वह लोकनिंदा का पात्र तो बनती ही है, साथ ही 
संसार में उपेक्षित भी होती है। आज भी घर-घर एसी 
कुलललनाए हूँ, जो पाते के कष्ट को देखकर व्याथित 
हा जाती हैं, ओर रातदिन उनकी सेवा करके भी 
तृप्त नहीं होतीं । सच्ची बात तो यह है कि यदि वे ऐसा 
न करे, तो उनका मन ही नहीं मानता । वे भूख, प्यास 


A 


सब भूल जाता ह, तन का AT भल जाती ह; पर पात का 


+] 
सेवा को नहीं भूलतीं | उनको थोड़ी देर के लिये भी पति 
को चारपाई क पास से हटना गवारा नहीं होता । He 
बनाकर कहा जा सकता है कि वे निंदनीय दासी हैं; 


[a 


परतु व सच्चा दवा ह, Falls देव्य गण Seal म ह | 


Th 


ay 
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पतिसेवा का यह अर्थ नहीं कि दबकर उसके पेर सच्ची पति-सेवा नहीं । हृदय के सच्चे भाव से, विना 
दबाए जायें, सुट्टी में रखने के लिये उसके तलवे किसी कामना के, पति-हित में रत रहना, दुःख में उस 
सहलाए जाये, मतलब गॉठने के लिये दबी बिज्ञी का पर उत्सर्ग होना, उसके जीवन को आनंदमय ओर उसके 
स्वग लाया जाय | यद्यपि ऐसा बहुत किया जाता है, संसार को सुखरूप बनाना हा सची पात-सवा ह | स्मरण 
तथापि इसमें स्वार्थं की गंध है । अतएव यह विडंबना है, रहे, बाह्य aed से हदयसांदये ही उत्तम हाता हं | 
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पशाब के भयकर ददो के [लय एक नयी आर 
आशश्‍्चयजनक इजाद यान 


( प्रमेह ) सूज्ञाक को SFA दवा 


cock BRAND SN « ] ae’ ग TN pn SD TI oN : 
। “गोनोकिलर”' 


je 
( रजिस्टड ) 

रोनोकिलर--पेशाब ओर धातु के & ड मार हटाने ओर निमृल करने 

लिये एक ही ऐसी zat है कि जिसका इस्तेमाल करने से रोगी को कभी 
निराश होना ही नहीं पड़ता | बड़े-बड़े aa, हकीमा आर डाफटरों की 
दवाएँ Sig इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो गए हों, अ्गरेज्ञी, 
जर्मन, फे च और अमेरिका की पेटेंट दवाओं में फ़जूल ही पेखा बरबाद करके 
आप बिलकुल नाउम्मेद हो गए हों, तब आखिरी इलाज को हैसियत से 
हमारा ‘Malena इस्तेमाल बेखटके कीजिएगा | 'गोनोकलर' एक ही 
siz विना जोखिम का वनस्पति का अक्खीर ओर रामबाण इलाज हे, इसमें 
| 5 शक न wT | 
चाहे जैसा पुराना व नया सूज्ञाक TAT ही भयंकर क्यों न हो, पेशाब में मवाद पाना, जलन होना, पेशाब 
रुऋ-रुककर होना या बूँद-बूँद आना, मृत्राशय के अंदर घाव या सूजन का होना और आरतो के सफ़ेद पानी 
का जाना और इस किस्म की तमाम भयंकर बीमारियों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और ख़राब हुईं arg को 
सुधार पुष्ट ओर गाढ़ा बना देते हैं कडे डाक्टरों द्वारा इसकी तारीफ़ की गई है । मूल्य Xo गोली की शीशी 
३) डाक-व्यय अलग ; तीन बोतल ३ रुपए म | एक साथ लेनेवाले को डाक-व्यय माफ़ | 


पता-- डाक्टर Sto एन० जसाना, १३५ काका Fale, बबद AS चे 
तार का पता--''गोनोकिलर'” बंबई 
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पंक्ति में ही अरिस्टाटल ने आचार-नीति के 
प्रथम तत्त्व का उल्लेख कर दिया है i उसकी यह पवित्र 
धारणा है कि प्रत्येक विचारमय एवं चेतनापूर्ण कार्य में 
किसी चरम '“इच्छित आशय”, “प्रयोजन” या “अंत” 
का रहना अनिवार्य है । अरिस्टाटल-जैसे धुरंघर तत्त्व- 
ज्ञानी के इस सप्रसि् नीति-तत्त्व का ध्यानपूर्वक मनन 
करना परमावश्यक है | 


काल्पनिक या मानसिक ( Theoretical ) एवं काय- 
परिशित (Practical) | मनुष्यमात्र के कर्तव्य लच्यहीन 


बात के dea घात सहे Beas हुतासन में तन ताए ; 
तीर में डूबे किए avai निखरे खरे हौ सब दोष gues ': 
भूषन ह पट गेरुआ पैन्हि लिए सँग मुक्तन सोन सुहाए ; 
HA उपायन सों" ढि जश्याम”ए हार | तेरे दुआर लौं आए | 
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spr “नीति-शाख”-नामक पुस्तक की खवे-प्रथम _ 


करतवय अथवा काय प्रधानतः Sl प्रकार क हांत ह--. 
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र बातं के घात सहे ओ दंहे द्रवि नीर में फेरि सरीर डुबाए ; 
ट सहे सगे खोट लहे तन के पुनि cH हजार HUT! es 
SRS आछे तराछे गए “द्विजश्यासः जवाहिर आनि जराए ; Si 
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सुख पर अरिस्टाटल के विचार 


| श्रोबकेविह्व रील्लाल भटनागर “say” बी० to | 


नहीं होते । उसके प्रत्येक काये का एक निश्चित उद्देश्य 
होता है। तदनुसार इन मानसिक ca कार्यपरिखित 
कर्तव्यों के भी निश्चित उद्देश्य होते हैं, यद्यपि वे एक 
दूसरे से विभिन्न हैं । मानसिक कर्तव्य का प्रधान उद्देश्य 
है -- “वास्तविकता की खोज” । जिस समय कार्य वास्त- 
विकता के अनुकूल हो जाता है, उसी समय मानसिक 
कर्तव्य का अभिप्राय भी पूर्ण हो जाता है । इसके उपरांत 
उसका कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता है ; अर्थात 
वहं कार्ये “अंत” को प्रात. हो. जाता है । इसी प्रकार 


'कार्यपरिणित कतव्य का अभिप्राय हे--“विज्ञान के प्रयो- 


जन की प्राप्ति! । विज्ञान का प्रयोजन ज्ञात एवं प्राप्त होते 
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है. | 


जन्म माधुरी के जन्मदाता स्त्य 
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सुख पर अरिस्टाटल के विचार ३३ 


ही उसका उद्देश्य पूणे हो जाता है; अर्थात्‌ उसे भी 
“अंत” प्राप्त हो जाता है ।.:, तएव. यह प्रतात होता 
है कि प्रत्येक काथे का एक ''निरिचत अंत” होता है ; प्रत्येक 
काये की एक “पूर्ति” होती हे! समस्त कायै किसी एक 
स्थल तक . WEIL पूर्ण हो जाते हैं ; तढुपरांत उनका 
प्रवाह आगे नहीं बढ़ता । Fo 

कर्तव्यों की संख्या अपरिमित है । फलतः उद्देश्यों 
एव अंतों की भी संख्या असाम है। उ दाहरणा्थ--चिकित्सा 
का अंत है आरोग्य, युद्ध का विजय एवं नियम का शांति ! 
परंतु प्रत्येक अभिप्राय एक समान आवश्यक नहीं । कितने 
ही अभिप्राय किसी एक उच्च अभिप्राय के अधीन होते हैं । 
किन्हीं-किन्हीं उद्देश्यों की गण्ना- श्रेष्ठतम होती हैं एवं 
किन्ही की निकृष्टतम | दष्टांततः प्लेटो-जैसे धुरंधर विद्वान्‌ 
की धारणा है कि लगाम बनानेवाले की कला अश्वा- 
रोही की कला से कहीं निकृष्ट है, एवं ये दोनों ही वीरत्व 
से कहां न्यून हैं । area एक उच्च-महान्‌ उद्देश्य है । 
परंतु प्रत्येक कार्यं किसी अन्य कार्ये के अधीन नहीं हो 
सकता । प्रत्येक कार्य न्यून नहीं हो सकता । कोई ऐसा 
कार्य अवश्य होगा, जो सबसे उच्च है, जो किसी भी अन्य 
कार्थ के अधीन नहीं है, तथा जो सभी मनुष्यों का एकांत 
अंतिम उदेश्य है। कारण, सनुष्य-मात्र के कतेव्यों का 
कोई ओद्येशिक अंत अवश्य होता है ; अन्यथा उसके 
एक अद्भुत अनंत प्रवाह के सम्मुख जा खड़े होने की भया- 
वह संभावना रहती है । वास्तविकता तो यह है कि 
प्रकृति में केवल चालन-शाङ्गे ही विद्यमान नहीं है, स्थि- 
रता की ae भी विद्यमान हे । कोई भी पशु या वृक्ष 
अनंत तक दराडे नहीं कर सकता ; Pear भी स्थान या 
समय तक पहुँचकर उसका Asa स्थगित हो जाता हे, 
तदुपरांत वह अग्रसर नहीं होता। “्रात्म-विद्या”-नामक 
पुस्तक में स्वयं आरिस्टाटल का कथन S—Wecan not 
desire to walk for the sake of health, 
and to be healthy for the sake of happi- 
ness and that again for the sake of some- 
thing else and so on add infinitum,” 
अर्थात्‌ हम किसी भी कार्य को अनंत तक नहीं करते रह 
सकते । हमें कहीं पर उसका अत अवश्य ही करना पड़ता 
oN 


है । जिस प्रकार एक कारीगर का कर्तव्य है किसी ge 
या अन्य वस्तु को एक निश्चित आकार में ळ्घा उस कार्य 


को समाप्त करना, उसी wit हमें भी अपने समस्त 
कार्यो को एक अंतिम उद्देश्य देना चाहिए; हमें सी अपने 
कर्तव्यों को एक बोधनीय समाप्ति का स्वरूप प्रदान 
करना चाहिए | इसी “अंतिमोदेश्य” या “चरमांत” को 


अरिस्टाटल “सस्मम-बोनम” (Summum फिणाप्रा॥ ) 


के नाम से पुकारता है । । 

यह “सम्मस बोनम” . क्या है ? अरिस्टाटल का 
विश्वास है कि किसी . कार्य को करते समय हम उससे 
जिस अंत की अभिलाषा करते हैं, वह हे उस कार्य की 
उत्तमता, कुशलता । अंत किसी वस्तु की उत्तमता है, 
“सम्मस बोनम” सवांतिक अंत है । अतएव “सम्मम- 
बोनम” का सर्वोत्तम होना निश्चयात्मक है | हमें इसी 
“सर्वोत्तसता” की खोज करनी है । : 

अरिस्टाटल की यह es धारणा थी कि सभी मनुष्य 
इस सर्वोत्तमता को “सुख” के नाम से पुकारना स्वीकार 
करेगे ! परंतु संभवतः हममें भी इसी एक मत का होना 
कठिन है ; क्योंकि आधूनिक समय में हम बहुधा 
“सुख? शब्द के अनेकानेक विभिन्न wat द्वारा हत-बुद्धि 
हो जाते हैं महाशय मियोरहेड ने इस विषय पर अपनी 
बहुमूल्य राय प्रकट करते हुए अति ही सुंदर शब्दों में 
[a > 
Tatar ह-- 

“Buf among ourselves we should not find 
probably the same general agreement on this 
point owing to the confusion of ‘happiness 
in the wider sense with happiness in the 
narrower, the permanent state with the 
transent feeling, variously described as satis- 
faction, gratification, pleasure.”’ | 

अर्थात्‌ “नवीन युग में सुख के विस्तृत एवं संकी 
आशय तथा अचल एवं क्षणभंगुर भावना की विपरीत 
सम्मतियों के कारण हम भी इंसी एक मत को प्राप्त करने 


में असमर्थ हैं ; हमारे व्यक्तिगत विचार सुख की विभिन्न . 


परिभाषाओं के कारण एक दूसरे से प्रथक्‌ एवं विपरीत 
हैं ।” वास्तविकता जो कुछ हो, पर इतना तो अवश्य ही 
मान्य है कि सुख के यथार्थ लक्षण के संबंध में भिन्न-भिन्न 
पुरुषों के भिन्न-भिन्न विचार हुआ करते हैं । 
स्वयं अरिस्टाटल के ही. समय में सुख के प्रति a 
a 
प 


hs 
च- 
साधारण की धारणा -प्रथक्‌-प्थक्‌ थी । विस्तृत रूप से 
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उनकी सम्मतियों दो बृहत्‌ विभांगों में विभाजित की 
जा. सकती हैं (क ) दाशनिकों को सम्मत ( ख) 
सवसाधारण. जनता की सम्मति । कुछ दाशेनिकों का 
यह इढ़ विश्वास था कि “'उत्तमता” के अलावा इस 
संसार में “निर्विकार”, “नित्य”, “आदर्श? या ““विश्व- 
व्यापी उत्तमता”. नाम की भी कोइ वस्तु विद्यमान है । 
उनके मतानुसार उत्तमता इस विश्वव्यापी उत्तमता का 
कारण-मात्र है तथा यह “निर्विकार sana” ही सख 
a । पर इस मत के विरुद्ध अरिस्टाटल ने स्पष्ट शब्दों में 
लिखा है कि इन दार्शनिकों का उत्तमता के अलावा किसी 
“आदर्श या नित्य उत्तमता”” की विद्यमानता में विश्वास 
करना अमपूण है | इसके कारण अनेक हैं । सर्वप्रथम तो 
“त्तमता -शब्द का कोई एक निश्चित नित्य अर्थ लगाना 
सभव नहीं प्रतीत होता | कारण, उक्तमता शब्द के भिन्न- 
भिन्न प्रयोग से भिन्न-भिन्न अथः का बोध होता है। 
उदाहरणार्थ-*'उत्तम गण” शब्द से साधुशीलता अथवा 
चारुता का AA आाभासित होता है, परंतु “उत्तम संख्या” 
से उचित परिमाण अथवा भाग का । अतएव यह स्पष्ट 
रूप से प्रतीत होता है कि अन्य-अन्य शब्दों के साथ 
“उत्तमता”-शब्द के प्रयोग से अन्य-अन्य अर्थ विकसित 
होते हैं । इस ग्र्थ-विभिन्नता की उपस्थिति में भी 'उत्त- 
मता” को नित्य कहना अपराधजनक है । Bata, सत्य 
तो यह है कि कोई भी सांसारिक पुरुष इस “आदर्श 
sana’ की चिंता नहीं करता | दैनिक जीवन पर दृष्टि- 
पात करने से विदित होता है कि मनुष्य उत्तमता को ही 
अपना लच्य समझते हैं, न कि आदशोत्तमता को | 
दृष्टांततः किसी चिकित्सक को इस आदर्शोत्तमता का ध्यान 
तक नहीं आता । उसका निदान को उत्तमता से ही 
अभिप्राय है | HATA आदर्श या नित्य उत्तमता का ज्ञान 
जनता में नहीं, केवल गूढ़ आदर्शवादी जीवों के ही 
मस्तिष्क में है । परंतु यह कहना असंभव-सा प्रतीत 
होता है कि जनता सुखी नहीं हो सकती । अतएव 
उत्तमता एवं आदर्शात्तमता में विभिन्नता प्रकट करना 
काल्पनिक ही नहीं हे, अशुद्ध भी है तथा जब जनता 
` नित्योत्तमता की चिंता ही नहीं करती, तब इसे सुख मानना 
व्यर्थं एवं असत्य है ; क्योंकि सुख ऐसी वस्त॒ है, जिसकी 
लालसा संसार के प्रत्येक प्राणी को होती हैं । सख की 
‘gist से कोई भी वंचित नहीं रह सकता । | 


~ 
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सर्वसाधारण जनता में अधिकांश पुरुषों की धारणा 


थी कि सुख “आनंद” है, भोग है“ Happiness is 
pleasure ।” पर देखना है उनका यह विचार कहाँ तक 
शुद्ध था । AAA हमें यह जान लेना परमावश्यक हे 
कि आनंद” शब्द का इस स्थान पर प्रयोग करते समय 
अरिस्टाटल के मस्तिष्क में “आनंद” शब्द के गूढ़ अर्थ का 
ध्यान नहीं हैं । इस स्थल पर उसने “भोग” शब्द के 
सर्वेसाधारण अर्थ का ही प्रयोग किया है । भियोरहेड 
के कथनानुसार उस समय सवसाधारण में आनंद 
शब्द का अभिप्राय था “भोग-विलास?--““8८रप७] 
enjoyment” | भोग-विल्लास शब्द के प्रयोग होते ही 
समस्त कठिनाइयाँ निर्णीत हो जाती हैं! भोगविलास की 
सुख से समानता दिखलाना एक-मात्र नीचता एवं अमान: 
षिकता है । सुख को भोगविलास-मात्र कहना एक अक्षम्य 
अपराध हे । यही कारण हे कि अरिस्टाटल ने अपनी 
पुस्तक के प्रथम अध्याय में इस विचार को धणास्पद दृष्टि 
से ठकरा दिया हे। इस अध्यास में तो उसने भोग- 
विलास को केवल पशु्रों एवं भृत्यां के ही योग्य 
बतलाया हें । पर इसी पुस्तक के अग्रिम दसवें अध्याय 
म॑ उसने अपने विचार को शांत करते हुए लिखा है 
कि भोग-विलास-मात्र के हेतु जीवनपर्यंत अदस्य चेष्टा 
करना मूर्खता एवं अनभिज्ञ शिशुता का पोषक है ।” ... 
कुछ आगे चलकर उसने अपने इस कथन को भी 
शांततर कर दिया है । उसने यह स्वीकार किया है कि 
वास्ताविक सुख के Fa विलास की भी आवश्यकता 
पड़ती है । समय-समय पर मस्तिष्क क्षब्ध हो उठता 
ह, उस समय केलि-विलास लाभदायक होता है । पर 
ध्यान रह, इस स्थल पर उसन “विललास” 


शब्द का 
प्रयोग tat अन्य sr सें किया है | 


यहाँ विलास से 
उसका AMAA ह सास्विक-विलास से, न कि तुच्छ 
शारारंक भाग स । तथापि यदि यह मान्य भी हो कि 
वलास सुख का ्रानवार्य आवश्यकताओं में है, तब 
भा THATS का सुख कहना भूल है | विलास सख का 
पूरक-मात्र है, स्वयं सख नहीं । 

अनुभव स ज्ञात हाता हें कि कछु उच्च विचार के 
पुर्ण सुख का समानता भान (Honour) से करते हैं । 
यह धारणा कुछ उच्च अवश्य हे, परंत मननोपरांत 
Targa हता हैं कक इसम भी यथार्थता का लवलेश 
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सुख पर अरिस्टाटल के विचार By 


'नहीं ; क्योंकि मनुष्य के यथार्थ चरमोद्देश्य की एक 
पहचान यह है कि वह जन्म-बद्ध है, स्वाभाविक है ; 
एक प्रकार से मनुष्य की प्रकृति ही है | स्वयं आरिस्टाटल 
का कथन हे--'उत्तमता मनुष्य की अपनी वस्तु है ; 
व्रह सनुष्य से प्थक्‌ नहीं की जा सकती ।? परंतु यह 
सभी को स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि मान मनुष्य की 
स्वाभाविक संपत्ति नहीं हें । सत्यतः मान अधिकांश में 
दाता के ऊपर निर्भर है, न कि पानेवाले पर। इस कारण 
सान कोई 'जन्म-बद्ध. स्वाभाविक वस्तु नहीं कहा जा 
सकता | HATA सान को सुख कहना भूल है । 

अनुभव भी उपयुक्न कथन का शक्षिशाली पोषक है । 
aga यह इृष्टिगोचर होता है कि अनेकानेक दुष्टात्माओं 
को भी मान प्राप्त होता है । परंतु दुष्टात्माओं को सुखी 
कहना MAS है $ अतएव तदनुसार मान को भी सुख 
कहना मूखेता है. । 

पुनश्च, मान: अंत नहीं है; यह तो केवल माध्यम 
या ats ( Means )-मात्र है सान द्वारा हम किसी 
अन्य वस्तु के पाने की चेष्टा करते हैं--वह हे. “संसार 
द्वारा निज गुणों का अनुमोदन” । अतएव यथार्थतः 
मान-मात्र सुख नहीं कहा जा सकता-। 

मान द्वारा हम इच्छा करते हैं अपने गुणां का संसार से 
अनुमोदन कराने की | इस कथन से कुछ-कुछ आभासित 
होता ह कि सस्भवतःगुण (Virtue or excellence) 
ही सुख हो। यह कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि 
गुण का स्थान मानसे कहीं उच्च हे ; तथापि गुण भी सुख 
नहीं हे ; क्योंकि ` गुण केवल गुण ही हे, आंतरिक ही 
है, काल्पनिक एवं मानसिक ही है; सम्भवतः इसे 
कार्ये में परिणित होने का अवसर न भी प्राप्त हो । परंतु 
विज्ञात्माओं का यह दृढ़ विशवास हे कि जिस भाँति 
अनेकानेक ज्ञान प्राप्त होते हुए भी जब तक ये ज्ञान 


कार्यरूप में पराणित न किए जायें, तब तक कोई भी. 


मनुष्य वस्तुतः बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता, उसी 
प्रकार जिन मनुष्यों के गुण उन्हीं में लिप्त रहते हैं एवं 
कभी भी कार्य-पारोणित. नहीं होते, वे सत्यतः सुखी 
नहीं हो सकते । सुख गुणों के कार्य-परिणित होने एवं 
उनके चालन में है, न कि केवल उनकी प्राप्ति में । मनुष्य 
सें सत्यवादिता का भाव हो सकता: है ; परंतु जब तक 


वह कार्यरूप में. परिणित नहीं होता, जब तक मनुष्य 


सचमुच ही सत्य नहीं बोलता, तब तक उसे सुख नहीं 
प्रा्त हो सकता । सुख है सतीत्व का कारये करने में, 
न कि केवल हृदय में सतीत्व का भाव रखने में । अतएव 
केवल काल्पनिक एवं मानसिक होने के कारण गुण-मात्र 
सुख नहीं कहा जा सकता । | 
इस स्थल पर कुछ तक-वितक की संभावना की जा 
सकती है । कोई भी कह सकता हे--“हृदय में उत्तम. 
भावों के रहने-मात्र से हृदय को सुख प्राप्त होता है ।” 
परंतु ध्यान-प्वक सोचने से ज्ञात होता है कि गण सख 
नहीं ह, सुख का एक कारण-मात्र हे। हृदय में उत्तम 
गुणपृण भावनाओं के प्रादुभाव के कारण सुख का सार्थ 
सरल हो सकता है, परंतु गुण स्वयं सुख नहीं हो 
सकता | अतएव गुण को सुख कहना भूल है । 
कुछ मनुष्य धन ( Wealth ) एवं घनप्रा्ति को ही 
चरम सीमा मानते हैं । परंतु धन तो माध्यम-सात्र है, 
अंत नहीं ।'सत्य तो यह हे. कि यदि धन अंत की दृष्टि 
से देखा भी जाता हे, तो वह समाज में एक प्रकार से 
भयंकर रोग उत्पन्न कर देता हे। जिस समय तक 
चिकित्सक की यह अभिलाषा रहती है कि उसके तुच्छ 
शरीर से देश की कुछ सेवा हो सके, जब तक उसे dar 
की सहायता करने की चिता रहती है, तब तक तो वह 
उस कार्य को पूर्ण रूप से तल्लीन होकर करता है, तभी 
तक उसे उस काये के करने में वास्तविक आनंद का 
अनुभव होता है । पर जिस समय उसे द्रब्य का लोभ 
हो जाता है, उसी क्षण उसे द्रव्योपाजन की चिंता लग 
जाती है ; देश-सेवा एवं निर्धनो की सहायता के भावों 
का उसके हृदय में लवलेश तक नहीं रह जाता । उसे 
इसकी लगन ही नहीं रह जाती कि उसके निदानों 
द्वारा किसी रोगी को आरोग्यलाभ हो; उसे खदा 
वासना रहती है धन-प्रा्ति की ! यही कारण है कि वह 
निर्धनो का निरीक्षण तक नहीं करता । फलतः अभागे 
निधन रोग-असित हो अकारण ही wa के गाल में 
चले जाते हैं। अतएव यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है 
कि धन को अंत की दृष्टि से देखना हानिकारक ही है, 
लाभदायक नहीं... पुनश्च, धन का लोभ अनंत हे । 
सुप्रसिद्ध रस्किन ( Ruskin ) का कथन है--““एक 
धनोपार्जन में लिप्त sath को यह ज्ञात नहीं होता कि 
दव्य से उसे क्या लाभ है, द्रव्य का क्‍या प्रयोग है । 
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उसे केवल हविस-मात्र हे । जिस प्रकार क्रिकेट के खेल में 
हमारी यह इच्छा होती हे कि हमें आधिक रन ( Run ) 
प्राप्त हों, उसी whe अधिक धन पाने की भी 
हमारी वांछा होती है; वास्तव में उनसे कोई विशेष 
अर्थे सिद्ध नहीं होता ।” इसलिये धन-लोभ अनंत है । 
परंतु सुख अंतप्रद है। अतएव कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
घन को सुख नहीं कह सकता । 
|. चरमांत इनमें से कोई भी वस्तु नहीं है, तो फिर 
यह है क्या ? अरिस्टाटल के मतानुसार इसके हेतु तीन 
विशेषताओं की आवश्यकता हे । उनमें से सर्वप्रथम 
है अंतिमता । यह पूर्वे ही लिखा जा चुका है कि कितने 
ही अंत किसी अन्य उच्च अंत के अधीन होते हैं । पर 
चरमांत होमे के लिये वह अंत अंतिम होना चाहिए ; 
इसके उपरांत किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
होनी चाहिए । वास्तव में यह तो स्वयं चरमांत शब्द 
के प्रयोग से ही स्पष्ट है ।...द्वितीय विशेषता है आत्म- 
पूणता | आस्म-पूर्णता का अर्थ हे--“वह जिसे पूर्ण 
करने के हेतु किसी अन्य वस्तु का प्रयोजन न हो ; वह 
स्वयं ही पूर्ण et” कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी पूर्ति 
के हेतु किसी अन्य ata की सहायता ली जाय, चरमांत 
नहीं है । अन्य शब्दों में वह संपूर्ण होना चाहिए |... 
तृतीय वह सर्वाधिकेच्छित होना चाहिए। किसी भी 


पुरुष की इच्छा उस वस्तु से आगे न बढ़नी चाहिए; _ 


अथवा वह वस्तु चरमेच्छित हो । 
सुख में ये तीनों ही लक्षण प्रकट देख पड़ते हैं । सुख 
की इच्छा हम सुख ही के लिये करते हैं, किसी अन्य 
वस्तु के हेतु नहीं । यह कोई माध्यम नहीं है, अंतिम 
अंत है। पुनः यह स्वयं-पूर्ण है । इसकी पूर्ति के हेतु किसी 
अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं । जिस सोभाग्यवान्‌ 
को सुख प्राप्त हो गया है उसे इस नित्य संसार में 
कोई भी अन्य अभिलाषा नहीं; उसकी समस्त 


लालसाएँ उसी क्षण पूर्ण हो जाती हैं । पुनः सुख संसार 
का सर्वाधिक रुचिकर पदार्थ है।इस संसार में सुख 
से बढ़कर और कोन-सी प्रियतर वस्तु है? सभी इस 
सुख की ही खोज में अपना सारा जोवन व्यर्तात कर 
देते हैं ।...अतएव यह प्रतीत होता है कि सुख कोइ 
अंतिम वस्तु है । अवश्य ही सुख हमारे समस्त कार्यों 
का अंतिम फल है। इसके उपरांत हमें किसो भी 
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अन्य वस्तु की अमभिलाषा नहीं रह जाती । सागर के 
लिये हमारी जीवन-सरिता लालायित होकर प्रधावित 
होती है, जिस सीमांत को लक्ष्य कर हमारा जीवन-शर 
छूटता है, एवं जिस पुष्प के लिये हमारा हृदय-भ्रमर 
सदा गुंजारता रहता है वह है सुख, आनंद अथवा 
शांति | सख ही हमारा लालसांत है । 

इतना तो अवश्य ज्ञात हो गया कि सुख सर्वोत्तम 
वस्तु है, सुख हभारे' समस्त कार्यों का चरमांत है, सुख 
हमारी अंतिम अभिलाषा हे । परंतु वास्तव में सुख है 
क्या, यह अभी भली भाँति नहीं विदित हुआ । 

qa ही कुछ ऐसा आभासित हुआ था कि यदि गुण - 
कार्यरूप में पारोशित कर दिया जाय, यदि गुण में 
चालन-शक्रि भी सम्मिश्रित कर दी जाय, तो संभवतः 
गुण सुख कहा जा सके | अतएव यदि हम मनुष्य-सात्र 
के वास्तविक गुण को खोज निकाले, तो स्यात्‌ हमें सुख 
के पाने में अधिक सुविधा एवं सहायता प्राक्त हो । 

सुक़रात के सुप्रसिद्ध शिष्य प्लेटो की यह धारणा थी 
कि किसी वस्तु की उत्तमता, किसी वस्तु का गुण उसके 
कतेव्य से ज्ञात होता है। उत्तम संगीतज्ञ वही है, जो 
संगीत के कतेब्य का ( अथवा संगीत बजाना ) निपुणता 
से पालन कर सके | इसी भाँति मनुष्य के गुण की 
AAAS के हेतु उसके कायो का, उसके कतेव्यों का 
अध्ययन करना परमावश्यक है । परंतु विद्वानों के 
मतानुसार मनुष्य के कतेव्य उसकी आत्मा के कर्तब्य 
से मालूम किए जाते हैं । अतएव हमें सबप्रथम आत्मा 
के कर्तव्यो का ही अध्ययन करना उचित हे ।... 
मनुष्यात्सा के कर्तेव्य तीन प्रकार के हैं -(क ) Growth 
and nutrition waar are एवं पुष्टि इस कर्तव्य 
की मनुष्य एवं पशु दोनों भें ही समानता हे: अतएव 
मनुष्य की गुण-विशेषताः इस कर्तव्य में नहीं पाई जा 
सकती । ( ख ) The life of Sensation अर्थात्‌ 
इंद्रियज्ञान या बोध । इसमें भी वही सामान्य होने के 
कारण मनुष्य के गुण-विशेषत्व के पाने की आशा नहीं की 
जा सकती | ( ग ) ज्ञान या तर्कशाक्रि ( Reason ) ही 
सनुष्य-जाति को पशु-कोटि से विभिन्न करते हैं । अतएव 
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अवश्यमेव इसी THM में ही कहीं मनुष्य की गुण- 


विशेषता छिपी होगो । जिस भाँति मुरली बजानेवाले 
«e ~ # A 
का कतव्य है सुरली बजाना, उसी प्रकार मनुष्य का 
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कर्तव्य है अपने आंतरिक ज्ञानपूर्ण तत्त्व को गुणानुसार 
कार्यरूप में परिणित करना । ध्यान रहे, इन कतंव्यों 
के गुणानुसार कार्य-परिणित होने में ही मनुष्य की 
कार्य-पूर्ति है । धुरंधर कारलाइल ( Carlyle) ने इस 
स्थल पर कितने ही आनदप्रद शब्दों में कहा हे - “उस 
मनुष्य का जोवन धन्य है, जिसने अपना कार्य पा लिया 
है; उसे किसी अन्य सुख के पाने की आवश्यकता 
नहीं । परिश्रम जोवन हे ; परिश्रमी के अतस्तल से 
उसके परमेश्वर जाग्रत्‌ होते हैं; कार्य के सुःप्रारंभ 
होते ही शक्ति उसके सम्मुख ज्ञान का प्रकाश विस्तृत कर 
देती है |” अतएव मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य 
है अपनी what को गुण के अनुसार कार्य-रूप में 
परिणित करना । | 
पूर्वोल्लेखानुसार, गुण कार्य-परिणित न होने के 
कारण सुख नहीं है। परंतु उपर्थुक्र प्रकरण में यह निश्चित 
किया गया है कि मनुष्य का गुणमय कतंव्य मुख्यतः 
कार्य-परिणित है । अतएव यह प्रमाणित होता है कि 
सुख मनुष्य-मात्र का गुणमय कतंव्य ही है । अरिस्टाटल 
ने इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा हे-“'अपनी आत्मा 
के सर्वोच्च गुण के अनुसार कार्थ करना ही सुख दे।” यदि 
हमारी आत्मा गुण के अनुसार कार्य करती है, तो हमें 
सुख प्राप्त होता है, -हम सुखी होते = | सरल शब्दों में, 
मारकस आरिलस ( Marcus Aurelius ) के सतानुः 
: सार “सुख उन्हीं कार्यों के करने में है, जिनके हेतु 
विधाता ने हमें रचा है !” नियम, धर्म, नीति, एवं 
गुण के अनुसार निज Racal का पालन करना 
ही खुख है । 
सुख की इस उत्तम परिभाषा के बाद भी अरिस्टाटल 
ने सुख-प्राप्ति के लिये कुछ आवश्यक वस्तुओं एवं शर्तों 
का उल्लेख किया है । उसके विचारानुसार सुख के हेतु 
कुछ बाह्य पदार्थों की, कुछ अनुकूल दशाओं की आव- 
श्यकता है । क्योंकि ऐसी कितनी ही वस्तुएँ हैं. जो सुख 
को आछुचत्च कर सकती हैं, सुख को सिट्टी में मिला सकती 
हैं । उदाहरणार्थ निधनता, कुरूपता आदि । उसके मता- 
नुसार धनहीनता एवं रूप-क्षाणता से सुख-हानि की 
अत्यधिक संभावना रहती है | अतएव सुख-प्रास्ति के लिये 
कुछ द्रव्य, चातुर्य, बुद्धि एवं सौंदर्यं भी अवश्य होना 
चाहिए । इतना ही नहीं; अरिस्टाटल की तो यह दृढ़ 
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धारणा हे कि विना धन एवं सोंदय के कोई सुखी ही 
नहीं हो सकता | कथन कहाँ तक यथार्थ है, यह कहना 
सरल नहीं । 

तथापि यह सवथा ही मान्य हे कि इस स्थान पर 
आकर अरिस्टाटल के हृदय में वही पश्चिमी आदश 
घुस पड़ा है । कोई भी पाश्चात्य देशों का पुरुष अपने 
“पार्थिववाद्‌” के आदर्श + को कदापि नहीं भूल सकता । 
फिर अरिस्टाटल ही क्यांकर भूले ? पर खद तो यह है 
कि दशन-शासतर में भी उसने अपना पार्थिववादी भाव 
qas ही दिया । इस स्थान पर आकर अरिस्टाटल की 
सुख की धारणा सरासर पार्थिववादी हो गई है । भारत 
के सुख के आदश से यह आदश कितना विभिन्न है ! 
भारत के धुरंधर तव्व-ज्ञानियों की धारणा है कि वास्त- 
चिक सुख के लिये संपत्ति या किसी अन्य बाह्य पदार्थ 
की तनिक भी आवश्यकता नहीं है । यथार्थ में भारतीय 
सतानुसार संपत्ति-खमान बाह्य पदार्थ सुख के लिये घ॒शा- 
स्पद॒ हैं, एक प्रकार से quia के बाधक हैं । सुख 
हे अपनी आत्मा की शांति में, अपनी आत्मा की संतुष्टि 
में; सुख है त्याग में । एक निधन से निधन पुरुष भी 
सर्वाधिक सुखी हो सकता है; एक कुरूप से कुरूप sats 
भी सुख का आनंद भोग सकता है । सुखी हैं महात्मा 
गांधी, सुखी हैं उनकी धर्मपल्ली, सुखी हैं भारत के निधेन 
संखार-विरक्र वनवासी सन्यासी | उनके पाख धन नहीं 
है, सौंदर्य नहीं हे। महात्मा गाँधी के पास पहनने के 
लिये एक धोती तक नहीं है, पाँच Gar पर ही वे अपना 
ama जीवन-निवोह करते हैं; देखने में भी वह सुंदर 
नहीं हैं । वनवासी संन्यासियों के पास अंग छिपाने को 
लँगोटी तक नहीं होती, कंद-फल-मूल ही उनका आहार 
हे, पर इनसे बढ़कर अधिक सुखो कोन हे ? भारत 
संसार का गुरु माना जाता है | भारत के तत्वज्ञान की, 
सारत के उच्च alas आदर्शो की समानता करनेवाला 
इस महामंडल में कोई भी अन्य देश नहीं है । अतएव 
भारत का आदश अरिस्टाटल के आदश से कितना उच्च 
हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं i जिस धन को 
अरिस्टाटल सुख का मार्ग समझता है, उसी धन को 
एक तत्वज्ञानी भारतवासी तृण के समान तुच्छ मानता 
है । हमारे धारणानुसार धन एक करकट है, एवं रट 
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से दूर रहना ही सुखप्रंद है । अतएव धन से सुखोपाजन: 
नहीं हो सकता ।...पुनः जिस सोंदय को अरिस्टाटल 
सुख का आवश्यक अंग मानता हे, sat सौंदर्य की 
वासना को भारतीय ऋषि हीन समझता है। भारतीय 
सम्मति में अर्थ एवं रूप का कोई भी स्थान नहीं SI 
अतएव प्रतीत होता है कि सुख का भारतीय विचार अधिक 
स्वतंत्र, अधिक वाधारहित एवं अधिक उच्च हे । - 

तथापि यह मानना पड़ेगा कि पार्थिववादी भावों से. 
परिपूर्ण रहने पर भी अरिस्टाटल के विचार तुच्छ नहीं 
हैं । बह भी एक महान्‌ आदर्शावलंबी था; अतएव उसके 
इस पार्थिववादी भाव को व्याग कर अन्यः विचारों को 
स्वीकार करना ही न्यायपूणं होगा । 

पुनश्च, अरिस्टाटल' के मतानुसार सुख-प्राप्ति के लिये 
समय की भी अत्यधिक आवश्यकता है । कुछ पर्योक्त समय 
व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ ही मनुष्य को IW सुख As हो 
सकता है। उसके मतानुसार A child can not be 
h2pए5~बालक सुखी नहीं हो सकता | महाशय ग्रीन 
(Greene) ने उपर्थुक्र शब्दों का छिद्वान्वेषण करते हुए 
लिखा है-“यदि बच्चा सखी नहीं हो सकता, तो फिर 

अन्य कौन हो सकता है ?”... यही भारतवासियों की भी 

धारणा हे | भारत में सबसे अधिक सुखी, सबसे अधिक 
प्रसन्नचित्त एवं सबसे अधिक सारिविक बच्चा ही समका 
जाता है । हमारे शाखो के अनुसार सुख हे चिंताओं से 
मुक्त रहने में शिश चिताओं से नितांत ax रहता है; 
अतएव उससे अधिक सुखी और कोई नहीं । 

यहाँ पुनः अरिस्टाटल का पार्थिववाद आ गया है 
अवश्य; तथापि हमें अरिस्टाटल के वास्तविक अर्थ को 
समकने में भूल न करनी चाहिए । ग्रीन महाशय ने 
अरिस्टाटल के वास्तविक अर्थ को समभने में भयंकर 
भूल की है । मियोरहेड ने ग्रोन के कथन की विवेचना 
करते हुए लिखा है---“अरिस्टाटल के मस्तिष्क में समय 
का विचार सुख-भोग के लिये नहीं है, परंतु इस हेतु कि 
हमारी शक्गियाँ, जिनके चालन एवं कार्थरूप में परिणित 
होने से सुख प्रास होता है, पूर्णतः प्रौढ़ तथा पुष्ट हो 
जायेँ |”? इसी धारणावश अ्ररिस्टाटल ने शिशु को सुखी 
जीवों में सम्मिरि.त नहीं किया है ।... यद्यपि आरिस्टाटल 
के सुख की परिभाषा का ध्यान रखते हुए मियोरहेड की 


~ 


विवेचना शुद्ध है, तथापि शिशु को सुखी न मानने को 
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विचार एक साधारण भारतवासी: के हृदय से कर्दा 
स्थान नहीं पा -सकता | ; 
उपयेक्र छिद्रान्वेषण से संभवंतः यह पमिथ्या-बोध हो 
सकता है कि अरिस्टाटल के सुख-संबंधों विचार बहुमूल्य 
नहीं हैं । पर यह धारणा ear से कोसों दूर है. स्वयं 
अरिस्टाटल ने “नीति-शांसख? के दसवें परिच्छेद में अपनी 
सुख की परिभाषा. बदल दी है i उसने सुख को दो 
विभागों में - विभाजित कर. दिया है--( क ). ध्याना- 
वस्थित जीवन का सुख (Happiness of the con- 
templative life ) aur (ख) धर्माचार केपालन-मात्र 
का सुख ( Happiness that consists in the 
mere observance of the ‘Ethical Mean.’) | 
पुनः उसने स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया ,है कि धर्माचार- 
पालनमात्र का सुख तुलनात्मक ष्टि से कुछ निकृष्ट है तथा 
ध्यानावस्थित जीवन का सुख ही उच्च एवं वास्तविक है । 
इस धारणा की पुष्टि के हेतु आरिस्टाटल ने अनेकानेक 
तर्कपूर्ण प्रभाण उपस्थित किए हैं । उनमें से सर्वोत्तम 
ग्रह है--“ईंश्वर सर्वाधिक सुखी माना जाता है । कितने 
ही विज्ञ-वेत्ताओं का यह भी ee विश्वास है कि परमात्मा 
आलसी नहीं है, वह किसी-न-किसी कार्य में निश्चय ही 
संलग्न रहता है | पर वह कोन-सा कार्य करता है ?-- 
न्याय का ?--नहीं | धनोपाजन का ? साहस का ? युद्ध 
का ?--नहीं ! तो फिर उसके कतंव्य का वास्तविक 


A hate) n ® n GN 
स्वरूप क्या हैं ?...कारयो की संपूर्ण सूची का निरीक्षण . 


कर जाइए; कोई भी कार्य उस विश्वेश के योग्य नहीं है | 
तथापि इंश्वर जीवित है एवं निज शक्गि का सर्वथा प्रयोग 
करता है । एक जीवित व्यक्ति को यदि हम कार्य-संलग्न 
नहीं मानते, तो फिर ध्यानावस्थित जीवन व्यतीत करने 
के अतिरिक्त और शेष ही क्या बचता है? अतएव यह 
प्रमाणित होता है कि ईश्वरीय जीवन का सच्चा स्वरूप 
ध्यानावस्थित होना ही है । ईश्वरीय जीवन सर्वोच्च, सबे- 
सुखी एवं स्वर्गीय है । अतएव ध्यानावस्थित जीवन ही 
सर्वाधिक सखमय है । 


उपयुक्त तक क॑ सत्यासत्य का मामासा से हसे कुछ. 


भी विशेष लाभ नहीं । प्रमाण शक्किशाली हो या न हो, 
यह तो अवश्य ही निश्चयात्मक है कि अरिस्टाटल ने 
प्रत्यक्ष शब्दों में ध्यानावस्थित जीवन के सुख को ही 
वास्तविक सूख साना है | 
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Altea क इस आतम Taal स एव सख का भार- 
ताय धारणा म कछु Aah समानता ह। हमार अनसार 


Content is happiness,—“सतोष ही सख हे।””, 
ध्यानावस्थित एव सताषप्रद जीवन स अधिक विभिन्नता : 


नहा है | दाना हा स Mild का साम्राज्य ह; दानाः हासे 


कुछ-कुछ त्याग एवं विरक्ति का ora Pera: 
स्थान-स्थान पर पार्थिववादक हो जाने परं भी अरिस्टॉटल के : 
अधिकांशःविचार भारतीय धारणा से सहानुभूति रखते हैं | 


` अवश्य ही पार्थिवाद्‌ का भाव आ जानें से अरिस्टा: 


टल के TAMA हमारी राष्ट म कछु तच्छ देख पड़ने. 


लगते हैं, तथापि यह कहना सरासर अन्याय होगा कि 


उसके विचार उच्च एवं अदशी-योग्य नहीं हें । हमें यह 
` स्वीकार करना ही होगा कि यद्यपि अरिस्टाटल की धारणा 
किसी ea, धर्म, जाति या देश-विशेष को रुचिकर प्रतीत 
Mato aura वह आदर्श एवं समच अवश्य है | ्ररिस्टा- 
जरल को यथार्थ साराँश यही हैं कि वास्तविक सख धर्म 


नात एव गण क अनसार [नज कतव्या क पालन करन 
से हीं हे; ध्यान एच सताॉषःपृण जीवन व्यतीतं करने मं 


„ही हे। सख आंतरिक हैं, अंभिट हे, हमारे कतेव्यो का 


अतम फल = | 


PUA आइल का क्या काम हे ? 


qe 
दिसाग्र को शान्ति देना, _ | 
आवश्यकतानुसार बालो को खूराक पहुँचाना, | 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 
अपने दिमाग्र को ताज़ा: तथा सफलीभूत बनाना, 
खालों को लम्बा और चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना 


हां, ता इसका इरतमाले काजए 


आजकल को वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे 

नास के तेल निकळ रहे हें, जिनके उपयोग से आपको Fat के प्रति 

श्रद्धा जाती eal 3 रन्तु यहाँ तो areal व्यक्ति इसकी प्रशंसा 
करके गारंटी देते हैं 
कि, 


A 
कामिनिया ऑइल ही बालों का सवस्व है। हरएक सगलमय त्योहारों के 


# 


अरुणोदय A अपने केश-कलापों का कामानया आइल स सवारए | क्रामत 
प्रात शाशा १) | 


प्रत्येक शहर तथा गाँव में ofa दूकानदार से मिल्न सकता है_- बाहर से मेंगाने में वी. पी. ws ley एथक्‌ पड़ता है 
३ शोशी का A=) Gicws ॥।) आना IIH | आच आने के टिकट आने पर नमूना शी ० मुफ़्त भेजा जाता है। 


= \ Lan am x 
आटा [दलबहार ( रजिस्टड ) 
रूमाल पर कुछ बं दें छिड़क देने से फुलवारी की तरह: ख़ुशबू पसर जाती 
है । आज हो १ शीशी Amaze आज़माइश कर लीजिए | 
मूल्य i औंस प्रति शी० २) $ ala ay रु० 
» १ SIT ,, ,, UY डाक-व्यय पथक्‌ 
दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजो जाती है । 
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{ Mo मदनमोहन मिहिर | 
जिसके एक-एक THAW पर--जगत्‌ निछावर सारा, 
शत-शत It से भी बढ़कर, भारत-देश हमारा ! 
जिसके गोरव का साक्षी है गगन-स्पर्शी उच्च हिमाचल, 
जिसका पावन विमल धबल यश al गङ्गा-यमुना कल-कल | 
अंकित भला करेगा उसको क्या इतिहास बिचारा ! 
जिसके एक-एक रजकण पर--जगत्‌ निछावर सारा । 
x x x x 
कुशल कती की--प्रथम कल्पना का जो है विकास, लीलास्थल । 
निरनिमेष लख रहा मुग्ध-सा, नभ-तल जिसका रचना-कोशल | 
ऐसी als अनोखी ! ऐसा देश हमारा न्यारा! 
जिसके एक-एक रजकण पर-जगत्‌ निछावर सारा | 
| x x x x 
अपने कोमल ag करों से प्रकृति स्वयं है जिसे सजाती, 
जहाँ छहों ऋतुएँ क्रम-क्रम से--अपनी अभिनव कला दिखाती । 
चेतन की तो बात कहें क्या-जड़ तक को जो प्यारा, 
शत-शत स्वगो से भी बढ़कर, भारत-देश हमारा। 
x x x x , 
मधु अतीत के स्मृति-पट पर - हाँ, अंकित जिसकी अमर कहानी, 
पैदा जिसने किए अनेकों यती, तपस्वी, त्यागी, ज्ञानी । 
प्रकटे प्रथम अजिर में जिसके-सूर्य, चंद्र, धुवतारा | 
शत शत स्वगो से 'भी बढ़कर, भारत-देश हमारा! 
x x x x 
पालन किया अंत तक जिसने, आत्मवचन सर्वस्व गँवांकर, 
करके विजय स्वर्णं की लङ्का, फिर जिसने कर दिया निछावर । 
ऐसे अमिट चरणचिह्वों से चिह्नित देश हमारा, 
जिसके एक-एक रजकण पर जगत्‌ निछावर सारा | 
x x x x 
अरुणा प्राची में जिसकी वह. ऊची ga ध्वजा फहराती, 
उषा सुनहली नित्य सबेरे जिसका नव सौभाग्य मनाती । 
करती git कलेवर जिसका, सुरसरि की पप्रय धारा, 
शत-शत स्वर्गो से भी बढ़कर, भारतदेश हमारा ! 
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प्रेमी मोपासों 


| श्रीयुत केशवदेन शमौ | 


चृ पनी मत्यु के कुछ ही दिन पहले मोपासाँ ने एक 
बार कहा था--“में एक दूटते हुए AWA की 
भाँति साहित्य में आया हूँ ओर कड़कती हुई बिजली 
की तरह चला जाऊँगा ।” यह सच था! उसे अपने 
काम में पूण सफलता मिली | लेकिन उसका जीवन एक 
दुःखद घटना है। यदि वह कहानी-लेखन-कला का आचार्य 
था, तो मानवजीवन का एक दयनीय पुतला | 
सन्‌ १८५० की पांचवीं अगस्त को उसका जन्म 
फ्रांस में शेटोफ़मीरोमैर्लीन-नामक स्थान में हुआ 
था | उसका बाल्य-जीवन सामान्य था | उसका पठन 
कुछ रोचक नहीं है । केवल उसके विद्यार्थी-जीवन की 
एक घटना अवश्य जानने योग्य है, जो उसके चरित्र की 
उच्छुंखलता का भली भाँति पारेचय देती है। 
जिस स्कूल में मोपासाँ पढ़ता था, उसके मास्टर एसे 


स्वार्थी थे कि जो शराब विद्यार्थियों के उपयोग के लिये 


La [eS maak 


' वहाँ रहती थी, उसमें से अच्छी-सी छॉटकर अपने लिये 
~ A iN 


रख लेते थे ओर शेष घटिया शराब अपने शिप्यों को 
देते थे । कितने ही विद्यार्थियों को उनका. यह आचरण 
बहुत अखरता था, ओर सोपासाँ को तो बिलकुल ही 
असह्य था । वह ग्रायः इसके विरुद्ध आंदोलन उठाया 
करता था, लेकिन सब व्यर्थ । अंत में कुछ लड़कों का 
सहयोग पाकर उसने इस अन्याय का प्रतीकार करने की 
ठान ली । दिन नियत हो गया। 

मोपासोँ का गिरोह प्रातःकाल होने के पहले ही उठ- 
कर एकत्रित हो गया, आर सबने शराब की कोठरी पर 
धावा बोल दिया । वहाँ से वे अच्छी-से-अच्छो बांडी 
की कई दर्जन बोतलें लेकर वापस चले आए । लेकिन 
चोरों की दूरदार्शिता का उनमें अभाव था । बोतल उसी 
समय काम में लाई जाने लगीं | फलतः चार बजते-बजते 
उनका प्रमाद इतना बढ़ गया कि अध्यापकगण जाग पड़े 
ओर वे सब-के-सब पकड़े गए । 

मोपासाँ को इसके कारण स्कूल छोड़ना पड़ा । 

जब वह बड़ा हो गया, तो उसने साहित्य को अपनी 


जीविका का साधन चुना । भाग्यवश फ्रांस का तत्कालीन 
विख्यात ओपन्यासिक फ्लावर उसकी माता का मित्र 
था | उसने मोपासाँ को उसी के पास साहित्यिक शिक्षा 
ग्रहण करने के लिये छोड़ दिया | किंतु युवक सोपासाँ 
के तत्काल ख़च के लिये किसी नियत आय का होना 
आवश्यक था | अतः उसके एक अति दीन प्राथनापत्र भेजने 
पर, बड़े घोर प्रयल ओर मिन्नतों के बाद, उसे जहाज़ों के 
दफ़्तर में एक थडङ्गास क्रक का स्थान मिल गया । 

कहा जाता है कि Tra का हेडङ्रकं प्रायः उसकी यह 
शिकायत किया करता था कि उसकी लेखनशेली दफ़्तर 
की लिखा-पढ़ी के उच्च आदर्श को नहीं पहुँचती ओर 
उस कार्य के लिये वह aaa अयोग्य है Ararat भी 
आफ़िस के नियमों से हार्दिक घृणा करता था । बहुत 
लिखना उसे अत्यंत अरुचिकर मालूम पड़ता था । फ़्ला- 
वर ने इससे एक बार दुःखी होकर उसकी माता को 
लिखा--'में समता हूँ, हमारा युवक मित्र बड़ा 
सोजी हे; अपने कार्य में रत नहीं होता ।” 

फ़्लावर-जेसे कलाममंज्ञ को भी मोपासो के भावी 
विकास का कुछ पता न लगता था । उसके घर पर जो 
अन्य साहित्यिक महारथी एकत्रित हुआ करते थे, उनकी 
इष्टि मे भी मोपासाँ महज़ एक हृष्ट-पुष्ट ग्रामीण युवक था । 
वह चुपचाप For हुआ उनके वार्तालाप को सुना करता 
था, और सिवा इसके कि समय-समय पर अपने बाहु- 
बल की प्रशंसा और अपली असंख्य प्रेम-घटनाओं की डींग 
मारने में अपनी कुशलता दिखावे, वह ओर कुछ न 
कहता था | भला एसे युवक से विशेष क्या आशा की 
जा सकती थी ? 

मोपाखौँ का भरा हुआ शरीर, सुडौल अर गठीले 
अग, जहाज़ियों का-सा अरुण रंग, विशाल ओर उन्नत 
मस्तक ओर उस पर भूरे बाल, उसकी मंद मुस्कान और 
सरल . स्वाभाविक 'शिष्टता की खूब चचा थी । संदाग्नि 
ओर अनिद्रा आदि जो गुण उन दिनों फांस में एक बड़े 
लेखक की महानता के चिह्न समझे जाते थे, उसमें नाम 
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को न थे वह खूब खाता ओर शराब भी बहुत 


पाता 
था | सीन-नदी के किनारे रहना ही उसे पसद था। aa 
काल उठकर प्रतिदिन अपनी छोटी शिकारा-किश्ती को 
योता ओर उसे कुछ दूर खेले जाता | छुट्टी के दिन तो उसे 
कभी-कभी वह पचास-पचास मील तक खे ले जाता था | 
जलविहार के उपरांत फुतों से कुछ yee पीकर. यथा- 


~ 


संभव आख़िरी गाड़ी से शहर जाने के लिये भागता | 


शल 
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Boe eo RD 
वहाँ पहुँचकर मानों वह दफ़्तर के कारावास में बंद हो 
जाता | बड़ी कठिनता से उस सात घंटे की प्रतारणा का 
अत होता था ! 

लेकिन वास्तव भं यह सब धोखा था । Ararat का 
अपने शारीरिक बल का TAS, उसके स्वास्थ्य का बाह्य 
आडम्बर, सब देखने-भर को था | वस्तुतः वह खुखी न 
था | उसकी स्वस्थ देख पड्नेवाली उज्ज्वल काया के 
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भीतर, मानसिक क्लेश ओर काल्पनिक भय से उत्पन्न 


, होंनेवाले भयानक रोग--हियोकोनडिया--की चिता 


Las | 


सुलग रही थी, जिससे दिन-पर-दिन उसकी आंतरिक 
Mi का क्षय हो रहा था लेकिन शायद वह अपनी प्रेम- 
क्रोड़ाओं को निर्विघ्न रूप से शखलित रखने के लिये, 
अपने रोग की -उत्तरोत्तर बढ़ती. Ze. विभीषिकाओं का 
दमन करता. रहता और उन्हें किसी पर. ज़ाहिर न 
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होने देता था । उसके पत्रों सें ही उसकी मानसिक 
वेदना की छाया पड़ती थी । “दफ़्तर मेरी शक्ति पर 
विजय पाकर उसका हास कर रहा है; Awa काम 
नहीं होता | मेरा शुष्क मस्तिष्क सुबह से रात तक जोड़ 
लगाते-लगाते घूमने लगता है । कभी-कर्भी तो जीवन 
की घोर निर्देयता, भविष्य ( चाहे वह कैसा भी हो ) 
के थोथेपन ओर प्रत्येक वस्तु की तुच्छुता का ऐसा diaz 
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अनुभवं होने लगता है कि सब. ओर से नेराश्यपूर्ण 
Sere हो जाता है; और ऐसा मन होता है, कि- विना 
Gat प्रकार की आशाओं ओर चिंताओं के एक कोने 
में~-ठीक एक कोने में-ऊपड़ा TE” 
 आफ़िस के . उच्चाधिकारी. जान-बूककर उससे अधिक 
श्रम लेते थे | वह बहुत ही waster ओर: खिन्न 
होकर रात्रि को -घर लोटता था | फिर जब ae कोई 
लेख इत्यादि लिखने asa, तो विचार या भाव उसे 
हूँढे न मिलते थे. सालूम' होता था, ' मानो वह : काराज़ 
ओर क्लम लेकर व्यर्थे ही-शून्य में टटोल रहा है । 

औपन्यासिक फ़्लावर, जो उसका सच्चा feast था 
र उसे अपने पुत्र के सदृश मानता a, सदैव saa 
SA ओर अध्यवसाय के साथ अपने उद्योग से प्रदत्त रहने 
की प्रेरणा किया करता था । परिणामतः मोपासों अपने 
महान्‌ शुरु की सहायता से सात वर्ष के अनवरत: पारि- 
श्रम के बाद, १८८० सें, अपनी कविताओं का एक संग्रह 
प्रकाशित कराने में सफल हुआ + ओर; भाग्यवश 
उसे पुलिस ने ज़प्त कर लिया | 

फ़्लावर इससे बहुत प्रसन्न हुआ । उसका. विश्वास 
था कि एंक युवक लेखक की कृति पर क़ानून की पा- 
बन्दी लगना उसके लिये बड़ा शभ लक्षण है; इस तरह 
विज्ञापन होने से उसकी लोकप्रियता खूब बढ़ जाती 
। स्वयं फ़्लावर पर उसके विख्यात उपन्यास “asa 
aad”? के लिये अभियोग चल चका था | 


NS 


इसी वर्ष के अत में कहानियों के एक संग्रह में,: 


$ = 


जिसमें अन्य बड़े-बड़े ओपन्यासिकों की कहानियाँ भी 
थीं, मोपासों की रचना छुपी । उसमें उसकी “Boule 
de Suij’ 7H कहानी को देखकर घधुरन्धर 
साहित्यिक ओर जनता समान भाव से चकित रह गए ! 


~ 


केवल एक कहानी के आधार से वह अपनी. कला के 
सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गया । उसकी गणना फ्रांस के 
सचेश्रेष्ठ उपन्यासकारों A होने लगी । Ararat की 
अमर ख्याति से साहित्यिक फ्रांस एक बार गूँज उठा | 
अगले दस वर्षा तक उसकी लेखनी से कहानियों 
ओर उपन्यासों की एक मधुर-सरिता बहती रही | उसका 
प्रशांत मस्तिष्क “शराब ओर स्त्रियों” की तीब्र प्रेरणा 
से सजग होकर आश्चर्य -जनक कार्य करता रहा | 
उसकी लेखन-शेली बड़ी सरल र परिस्फुट होती 
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थी ओर उसे. अपने इस गुण पर बड़ा AA ar कि वह 
घटनाओं को उसी प्रकार .चित्रित करता है, . जसे 
उसने उन्हें .वास्ताविक रूप मे देखा हो । उसकी लिखी 
तीस पुस्तकों में आय: सभी में अकृतिवाद का नगा चित्र 
देखने . को मिलता है ; कल्पना. की उड़ान Tad नहीं 
है। लेकिन मोपासाँ का सानव-चरित्र की arate 
ओर उसकी अधम कमज़ोरियों का अध्ययन, उनका 
निरूपण शायद संसार के- साहित्य में लासानी = | 
दूसरा- उसका बड़ा बहुमूल्य .गुण यह है कि उसके 
चरित्र ओर . घटनाएँ--खब aq प्राकृतिक ढंग से, बड़ी 


सुंद्रता से, सामने होकर निकलता है।: मोपासाँ ने 

उपन्यास भी कई एके लिखे हैं, लेकिन छोटी-छोटी 

कहानियों में ही उसे विशेष सफलता मिली है। कहानी 
SN 


का वह मास्टर हे 

उसकी -प॒स्तकें लाखों की संख्या. से बिकने लगीं 
र Be ही दिनों में वह खब लोकप्रिय ओर साथ- 
ही-साथ धनी भी हो गया । उसके प्रेम-व्यापार की 
aa पेरिस में बड़े चाव से कही-सुना जाती थी | 
जनता उसके सगठित शरीर ओर कांतिमय स॒ख-मंडल 
पर मुग्ध. हो गई | उसके अंदर धधकती हुई 
ज्वाला का--जो धीरे-धीरे उसके .अंतस्तल, उसके  तंतु- 
जाल को भस्म कर रही थी--किसी को पता न था। 
यह कोई भी न जानता था कि जिन _ काल्पनिक विभी- 
art का चित्रण वह अपने चरित्रों में दिखलाता 


A ~ in a ann We ~ nn 
है, वे सब उसी की आप-बीती हैं । इसे सब उसकी 


कला का चमत्कार समभते थे । Ge की जनता 
को क्या मालूम at कि“४०06  C0९पः”-नामक 
उपन्यास की नायिका -वास्तव में जीवित है ओर 
ओपन्यासिक का हृदय उसके प्रेम की आग में तड़प 
रहा है। | 

वह एक अमीर यहूदी सुंदरी थी | उसके पति के स्वभाव 
के कारण AIA का उससे प्रेम होना काठिन था | दूसरे, 
वह ( चाहे हृदय से न हो ) Ararat की waar करती 
रहती थी, जिससे उसका तिरस्कृत प्रेम ओर भी 
प्रज्वालित हो उठा ओर उसकी cata किसी भयानक 
स्वस्त की छाया की भाँति उसे हर समय घेरे रहने लगी | 

आश्चर्य यह है कि सोपासाँ ने तब तक उसे देखा 
भी नहीं था कि उसका प्रेम हो गया और पत्र-व्यवहार 
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होने लगा | सुंदरी ने ही पहले उसे अपने यथार्थ नाम 
को छिपाकर “मिस sian’ इस कल्पित नाम से, 
उसकी रचनाओं की प्रशंसा करते हुए एक पत्र लिखा था । 
अस्तु . दोनों प्रेमियों के पत्र अपनी रोचकता ओर प्रेम 
के कारण साहित्य की बहुमूल्य 


के विशदं ग्रतिबिब 
सोपासाँ अपनी अदृश्य प्रेमिका 


संपत्ति हो गए हैं। 
को लिखता है-- 
“तुम कौन-सी सुगंधि व्यवहार में लाती हो ? क्या 
तुम शराब ओर विलास से खूब प्रेम करनेवाली हो ? 
तुम्हारे कान केसे हैं ? तुम्हारी आँखों का रंग ? गायिका ? 
तुम विवाहित हो या नहीं, यह में तुमसे नहीं 
पूछता । यदि विवाहित हो, तो लिखना “ना? और यदि 
न हो तो 'हॉ” लिखना। में तुम्हारे हाथ का चुंबन 
करता हूँ प्रिये !” ओर फिर उसे यह दिखलाते हुए 
कि में केवल धन कमाने के लिये लिखता हूँ, आप 
आगे कहते हैं--“में सारी कलाग्रों के मुक़ाबले एक 
कमनीय स्त्री को कहीं अच्छा समझता हूँ । मुके प्रीति- 
भोज देना बहुत अच्छा आता है, एक यथार्थ प्रीति- 


भोज, एक अपूरे ग्रीति-भोज, क़रीब-क़रोब ठीक एक 


मनोहर स्त्रो की भाँति। यही मेरे धम का आदर्श 


हे” । इसका उसकी प्रेयसी उत्तर देती है--“तुम 
निस्संदेह एक प्रफुल्ल कृत्ते हो” । वह यथा-शाक्गि मोपासाँ 
की प्रेमाग्नि को उत्तेजित करती रहती ati अंत में 
बड़े ग्रयल ओर मिन्नतों के बाद भी पत्र-व्यवहार जीवित 
न रह सका, ओर उसका अंत हो गया | 

१८६१ की MERA का आरभ हो रहा ar 
aaa फ्रांस के प्रमुख डाक्टरों की अनुमति से तीन 
सप्ताह के fax “समाज का प्याला पीने के लिथे 
पेरिस चला गया ।” एक दिन तीसरे पहर अचानक 
द्वार की घंटी बजी । मोपासाँ के स्वामि-भङक्ग सेवक 
फ्रानकोई ने दरवाज़ा खोला, तो देखा, वही Notre 
Coeur की नायिका यहूदिन है । वह बड़ी दुविधा 
में पड़ गया । सोचा--क्या इसे समका दूँ कि व्यर्थ 
ही क्‍यों यह घोर अनथ कर रही हो ? मेरे स्वामी को 
By की ओर खींच ले जाने में तुम्हें क्या मिलेगा ? या, 
इसके सामने ही दरवाज़ा बंद कर दूँ ? लेकिन उसके 
इसी संकल्प-विकल्प में वह अंदर चली गई । फ्रानकोई 
किंकतव्यविसूह हो देखता रह गया | 
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मोपासँ ने उस दिन उस मिलन का कोई Gre 
नहीं किया । लेकिन तभी से उसकी दशा बड़े वेग से 
बिगड़ने लगी। अंत में अपने विश्वसनीय सेवक के सामने 
उसने अपना हृदय खोल दिया--“मुझे पूर्ण शांति 
चाहिए; अब उस दुखदायिनी स्त्री को देखना नहीं 
चाहता ।” | । 

थोड़े दिन बाद अपनी माता के साथ बड़ा दिन 
मनाने का निश्चय करके, वह केने भ अपने निवास-स्थान 
को लोट गया! लेकिन यह उसका दुस्साहस था । वहाँ 
उससे न रहा गया! एक दिन अपने श्रद्धालु सेवक 
फ्रानकाई की निगाह बचाकर वह निकल गया ओर उसी 
यहूदिन सुंदरी के पास अंतिम बिदा लेने को जा पहुँचा । 

इसके बाद वर्ष के प्रथम दिवस को उसने अपनी माता 
के साथ, जो नाइस में रहती थी, भोज में सम्मिलित 
होने का विचार किया । लेकिन ज्यों-ज्यों दिन समीप 
आने लगा, उसकी उद्विग्नता बढ़ने लगी । वहाँ जाने 
का उसका साहस न होता था | परंतु फ्रानकोई किसी 
तरह उसे वहाँ लिवा ले गया | इस समय वह एक बार 
फिर स्वस्थ ओर प्रशांत देख पड़ता था । उसकी माता 
यह देखकर बड़ी प्रसन्न हुईं । लेकिन भोज के समय 
ही उसकी बातचीत में अस्थिरता ओर चांचल्य आने 
लगा | मोपा्सों को एकाएक अपने उन्माद का अनुभव 
होने लगा ओर वह बिलकुल चुप हो गया । भोजन समाप्त 
हो जाने पर यद्यपि उसकी मा ने उससे वहीं ठहर जाने 
का बड़ा आग्रह किया, तथापि उसने नहीं माना और 
अपनी गाड़ी भैगवाकर घर चला गया | 


इससे कुछ AMT पहले उसने अपने डाक्टर से BET 


aE ओर पागलपन में सोचने को सप्रय नहीं 
मिलता ।” अब उसके चनाव का समय आ गया था ॥ 
उस रात को WARE जब उसे सुख से सुलाकर चला 
गया, तब ATTA के ज्ञान की ज्योतिशिखा अंतिम बार 
टिमरिमा रही थी । उसने पिस्तोल मारकर अपना 
जीवनांत करना चाहा, लेकिन फ्रानकोइ उसे ख़ाली करके 
रख गया था | उसने अपना गला Bear चाहा, लेकिन 
उसे कुछ मिला नहीं । काग़ज्ञ काटने के चाकू से वह 
केवल अपने को घायल करके रह गया | 

दो दिन की अचेतनता के बाद मापासाँ बड़ा उपद्रवी 


~ ha 


हो उठा | उसके हाथ बाँधने पड़े, ओर वित्ति जीवन 
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के कष्ट dina के लिये उसे पेरिस ही कें एक पागलख़ाने 
में पहुँचा दिया गया । 

अप्रैल का महीना था | ईस्टर के समय में एक दिन 
मोपासाँ, शराब में डूबा हुआ, बैठा सिसकियाँ भर रहा 
था | उधर कुछ दूरी पर बेटी हुईं सुन्दर वसो से सुसज्जित 


एक THU उसका आर ताक रह 
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अत्यंत HT हो गया है ओर उसका शरीर सिट्टी की तरह 
पीला पड़ गया है। व्यथित ने आँखें उठाई ओर उसकी 
ओर देखा, लेकिन उसे पहचाना नहीं | वह घृमकर चली 
गई--बस , हमारा यही उन प्रेमियों का अंतिम दशेन है । 
१८६३ की ६ जुलाई को मोपासाँ के प्राण-पखरू उड़ 
गए--“ “जीवन तेलरहित दीपक की तरह बुक गया । ? 


feat के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका 

कर & ३ 2 © CaN 
श्रीमता Wiss का 
पुरानी Suet Sat में कामयाब हुई 


बघ्याख आर गसाशय क राग हर करन क लयं 


yrs ie Oe ५ से ऋतु-संबंधी सभी 
‘ रामेजीयन „ शिकायत दूर हो जाती हैं। 
! रजिस्टर्ड ¢ TH तथा श्वेत प्रदर, 

=.= PARMA ऊपर न होना, 
पेशाब में जल्न, कसर का दुखना, गर्भाशय में 
सजन, स्थान-अंशो होना, मेद्‌, हिस्टीरिया, जीण 
तथा प्रसति-उ्चर, बेचैनी, अशक्ति आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दुर हों जाते हैं। यदि 
[किसी प्रकार भी Ta न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है। क़ीमत ३) मात्र | ढाक-ख़च एथक्‌ | 


शुद्ध वनस्पति की 


hn => ॐ से गभ का कुसमय गिर 
गा नर क्क जाना, TH -घारण करने के 


? रजिस्टडं & समय की wale, प्रदर, 
2 ३% Sl, खांसी ऑर खून का 
सत्राच आंड सभी बाधक खात दूर होकर पूरे 
समय में सु दर तथा GFA बच्चे का जन्म होता 
है । हमारी ये दोनों ऑओषधियां ळोशों को 
इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंखा- 
पश्र आ चुके हैं। मूल्य ४) AIA! डाक-झ्चं 
अद्ग | 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए -लोग क्या कहते हैं ! 


बंबइ ठेकाना महालदमी ता० २०।१०।३० 
आपकी ओषधी से सेरी परत्नो के लड़के का 
जन्म हुआ वह अभी चौदह रोज का है--महीजी 
साधव 
नोदलपाडा-( पापा नदरबाग ता० २५।१०।३० 
आपने मेरी पत्नी के लिए ओषधी भेजी थी 
उससे गर्मी के द्द को आराम होकर लड़को का 
जन्म हुआ । ag अभी तेरह माह की है --अंज- 
मशी बालजी देसाई 
कालोल-( डी० पंचमहल ) ता० २९।१०।२३० 
मेरी पत्नी के लिए जो दवा दिया था उससे 
फायदा होकर लड़के का जन्म तीन रोज का 
हुआ--मैसस्‍्त्री भोगीलाल मंगथजीं 


बरगड ( Slo संबलपुर ) ता० २७।३।३० 
मं आपकी दवाई संरी आरत के लए Biz 
दूसरी जगेपर परीक्षा के लिए दिया था वह दो 
जगह पर संपूण सफल हड जयशकरदासजी 
चमीज-(डीं० अहमदाबाद) ता० १७।१०।३० 
परमात्मा की कृपा से आपकी दवाई ana 
हुईं अभी मेरी पत्नी के गर्भ के आठवें मास 
चले भोगींलाल गोइताराम 
गोडीया बाजार-करांची ता० २६४६।१०।३० 
सेरी देवरानी को सेरे जेसी बीमारी थी उसको 
मेमसाहिब ने नस्तरक्िया करने को कहा था 
किंतु आपकी ओषधि से संपूर्ण फायदा होगया 


मीराबाई Clo पापरदास ईश्वरदास 


याद weal कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सेकडों प्रशसा-पत्र मिल चुके दें । 


अपनी तकलीफ़ की पूरी हकीक़त साफ़ लिखो | 
पता--गगाबाइ प्राणशकर, गभजावन आषधालय, राचा राड 
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सुमनावल्ी | 
be RO Be Ro ESS 
चकोर 


| श्रीकेदारनाथ त्रिवेदी 'नवीन? | 


गाने दो विहगो को मनाने दो महान मोद, 
PLA को जाके कहीं आनन छिपाने दो ; 
प्राची में प्रचार रही लालिमा उषा की दिव्य, 


33.9 22. RS bo 
चारु चक्रवाक का सयोग-सुख पाने दो। 


पावन पताका फहराने दो 
चंद्र का चकोर अब माया-मोह जाने दो। | 


भाग्य नलिनी के जगने दो खिलने दो कंज, 
हृदय 'नवीन' siete के जुड़ाने दो; 


प्रभाकर की, 


मकरद-विंडु 


| श्रीबलदेवप्रसाद टंडन 'विसारद' | 


भोजन वसन qa खयन विहाय बेस 
पस-भर HAT कछु आन अभिलाखं 
दारा सुत आदि के विमोह ही में लीन नित, 
PAE सुकोऊ ओर ओर रुचि राखे ना । 


ना; 


ANTI AS ~ 
जानत न आया Rig हलु जग पाया बाख, 


मनत ।बसारद्‌” क्या नेक मन माखे ना 5 


मासर कहा था एसो ओसरू विचारि भले, 
राम-नाम हा का सुधा-माचरी तू चाख ना | 


एक पत्ता की कामना 


| Ale हरिश्चंद्रदेव gal “चातक' | 


प्रमदाएंँ जब घर जात 

फूलो से अञ्चल भर कर; 
तब में रोया करती हुँ -- 

अपने अभाग पर जी भर | 


प्रेम-स भाषण 


साचा करती हू मन में, 

म भा होती यदि सुंदर 
t चाह हमारी होती-- 

चढ़ता 'प्रियतम के पद्‌ पर । 


| Alo चक्रचर अवस्थी “क्र \ 


बिनय बिचारि चक्रधर की न आओ इत, 
waz चवाइन के जूह जाल जोरों ना; 
बंधन लगे हैं कुलकानि के ast was, 


~® 


ताकनि तिरीछी त तिनूका सम तोरो ना। 
यह dia we हठि प्रेम के समुद्र भोर, 

गाज डारि लाज को जहाज आज बोरो ना 
ढीले-ढीले हगन ania हसि हेरनि ay, 

रसिक Gite गरबीले चित चोरो ना। 


~ ~ 


रूप az az लालत लहरानि लखि 
Tal ब्रज़राज यह धीर ae तोरो ना; 

भार माहे एसे यो मनेवे को न ठानो हठ, 
छाह सर FHS पगन पारि जारा ना। 

ARAL चद मुख नराख चकार Ad, 


अम क समुद्र म जहाज लाज वारा ATs | 


गल-गल गजर शुलाबन के गरि-गेरि 


रखिक Gila गरबीले चित sa ना। 
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ब्रिटिश-साम्राज्य के पूर्व भारत ४७ 


त्रिटिश-साम्राज्य के पूर्व भारत 


[ श्रीयुत “मंडन मिश्र? | 


सिद्ध इतिहासकार स्मिथ का लिखना है कि सम्राट्‌ 
Le की wae पश्चात्‌ पचास वर्ष तक 
भारतवर्ष की दशा का वर्णन एक शब्द “कष्ट” से किया 
जा सकता है। उसके जाते ही भारतवर्ष में “नके” अ्व- 
तीर्ण हो गया । स्वार्थी उमरा, लालची अफसर ओर 
लुटेरी सेनाओं ने जनता को पीसकर धूल बना डाला” «| 
भारतवर्ष के संबध में प्रायः सभी अँगरेज्ञ-इतिहासकारों 
का ऐसा ही मत है । उनका कहना है कि ओरंगज़ेब की 
BA से लेकर जब तक अंगरेज़ो राज्य अच्छी तरह स्थापित 
नहीं हो गया, भारतवर्ष को चेन नहीं सिली । | आज भी 
भारतवासियों से यही कहा जाता है कि यदि अँगरेज़ 
भारतवष को छोड़ दे, तो उसकी वही दशा हो जायगी, 
जो अँगरेज्ञी राज्य स्थापित होते समय थी | बात-बात में 
हमें तत्कालीन अराजकता का भय दिखलाया जाता है । 
यहाँ पर केवल इतना ही देखना हे कि क्या वास्तव में 
उस समय वैसी ही शोचनीय दशा थी, जसी कि अँगरेज्ञ- 
इतिहासकारों ने बतलाई है ? 
इसमें संदेह नहीं कि ओरंगज़ेब के मरने के बाद बीस 
ही पच्चीस वर्षो में विस्तृत मुग़ल-साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो 
गया । पूर्व में. बंगाल ओर अवध के सूबे स्वतंत्र हो गए । 
गंगा के उत्तरीय तट पर VES का राज्य स्थापित ETAT | 
दिल्ली षड़यंत्रों का केंद्र बन गई । निबेल, व्यसनी सम्राटों 
को अपने हाथ की कठपुतली बनाए. रखने के लिये 
स्वार्थी सरदार आपस ही में लड़ने लगे । पंजाब 
में सिखों की दलबंदी प्रारंभ हो गई | सिंध-नदी 
के तट पर, जिसको सम्राट अकबर “eal का खाई? 
मानता था, उपद्रव मच गया, ओर पश्चिमोत्तर 
सीमा की चिकट घाटियों से लुटेरे नादिर की निगाह 
दिल्ली के तरल्त-ताऊस पर पड़ने लगी । राजपूतों ने, जो 
अकबर के समय में मुराल-साम्राज्य के स्तंभ थे, अपना 
हाथ खींच लिया । मालवा, गजरात तथा महाराष्टर-देश 


तक ता भारतवषं. के अनक राज्या म॑ 


* V. Smith, Students History of India, 
p: 59-60 


में मराठे का आतंक AH गंया, और उनका भगवा 
झण्डा दिल्ली. तक की ख़बरे लेने लगा | हैदराबाद में 
निज्ञाम-राज्यः की नींव पड़ गई | कर्नाटक अलग हो 
गया, और भेसूर में एक नई WH का उस्कषे होने लगा | 

इस अर्थ में अराजकता अवश्य थी, पर क्या इसमें 
प्रजा पिस रही थी ? जो सूबेदार अपने राज्य स्थापित 
कर रहे थे, उनका लोकप्रिय ओर योग्य शासक होना 
आवश्यक था | विना इसके उनके राज्यों का स्थापित 
होना ही असम्भव था । इन दिनों दिल्ली के सम्राटों में 
योग्यता का दिवाला अवश्य पिट चुका था, पर प्रांतीय 
शासको में इसकी कमी न थी | इस समय प्रायः सभी 
प्रांतों में ऐसे शासक दिखलाई पड़ रहे थे, जिन्हें अपनी 
महात्वाकांच्ा के साथ-साथ प्रजा का भी ध्यान था। 
बहुत-से देशी तथा विदेशी लेखकों के ही दिए हुए विच- 
रण से इसका पूरा पता चलता है । ars क्राइव ने तो 
बंगाल में अगरेज़ी राज्य की केवल नींव डाली थी 
ada हेस्टग्ज़ ने उसको es gat दिया; पर इसका परा 
विकास लाड बेलेज़ली के समय से प्रारंभ Zar तब 
VT का भी 
एक राज्य था, पर उसके समय से एक तरह से उनके 
हाथ में “भारत-साम्राज्य”” आ गया | औरंगज्ञेब की स्त्य 
के बाद से ANAS हस्तक्षेप के Was इन भिन्न-भिन्न : 
राज्यो के शासन पर एक दृष्टि डालने से ही तत्कालीन 
भारतवर्ष की दशा का पता लग जायगा | 

बंगाल के संबध में उस समय का इतिहासकार 
गुलामहुसेन लिखता है कि पिछले सात वर्षो से साम्राज्य 
का पतन हो रहा था; सम्राट्‌ अयोग्य थे; सरदार और 
उमरा बिगड़ रहे थे । परंतु तब भी इनमें से कोई भी उन 
नियमों से हटना नहीं चाहता था, जिनसे साम्राज्य की 
उन्नति हुई थी । उनके राज्य की अच्छी दशा थी, प्रजा 


[oS 


संतुष्ट थी, और आराम से रहती थी | बहुत कम लोग ऐसे 


~~) 
los 


थे, जिनको दुःख या कष्ट था | अलीवर्दीख़ाँ के समय तक 
यही दृशा रही | उसने चुन-चुनकर अपने योग्य कुटुंबियों 


` इ .. माधुरी 
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ओर मित्रों को बड़े-बड़े ओहदे दिए । वे सदा प्रजा का 
ध्यान रखते थे । वह स्वयं य॒द्ध-प्रिय ओर भहत्त्वाकांक्ती 
था, पर तो भी प्रजा ओर ज़मींदारों के साथ, जो पर्ण- 
रूप से अपना कतेब्यपालन करते थे, उसका व्यवहार 
बड़ा अच्छा ओर उदार होता था । प्रजा के लिये वह 
सचमुच पिता तुल्य था । अपने फ़ोजदारों पर उसकी 
बराबर निगाह रहती थो, ओर वह उनको कभी अत्या- 
चार न करने देता था । वह अपनी प्रजा को विना 
किसी धार्भिक भेद-भाव के एक ही माता-पिता की संतान 
ससकता था, और योग्य हिंदू तथा अन्य गोरमुसलमान 
व्यक्गियो को उच्च पदों पर नियुक्त करता था । वास्तव में 
यही लोग उसके मंत्री थे, ओर सदा उसका साथ 
देने के लिये तेयार रहते थे ! fade और नीति की दृष्टि 
से ऐसा होना उचित भी हें; क्योंकि राजा “ईश्वर 
की छाया” है, ओर जिस तरह ईश्वर में किसी प्रकार 
का भेदभाव नहीं है, उसी तरह राजा में भी नहीं 
होना चाहिए । % 

उसके शासन में प्रांत का रुपया sta ही में रहता ar 


~ CNN 


बह व्यसनी सञ्राटों के उड़ाने के लिये दिल्ली न जाता 
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था | उससे उसी के राज्य की उन्नति होती थी । जनता 
को जीवन-निवोह की चिता न थी। वह राजभक्क थी । 
उसके शासनकाल में वह “शांति ओर सुख” से रही । 
इसीलिये इसमें कोई आश्चयं नहीं कि उसके समय 
में आधिक उपद्रव नहीं हए | कहीं-कहीं एक-आध जमीं- 
दार बगड़ जाते थ, परतु बाक़ी राज्य म “पूर्ण शांति 
आर सस्रा” था । t 

कहा जाता है कि शायस्ताखाँ ने ढाके के नए 
पश्चिमी फाटक पर यह लिखवचाकर बंद करवा दिया था 
कि जब दमड़ी सेर अन्न बिकने लगे, तब यह फाटक 


खोला जाय | सन्‌ १७३४ में दीवान यशवंतराव 
~ ~ LoS ~ य़ ४ 

ने यह करके दिखला दिया और फाटक खलवा 
दिया । उसने अन्न पर महसूल उठा दिया । उसके 


समय मे ढाका-प्रान्त में सब जगह खेती होती थी । 
निष्पक्ष भाव से गाय किया जाता था... 

९. ax ~ 
aS बड़ा परिश्रमी तथा ईमानदार था, ओर शासन को 


Cambray, Calcutta, 


* Seir Mutaqbrin, 
Vol. I, pp. I79-80. 
f Ibid, pp. :80-!8}, 


एसा बनाने का प्रय करता था, जिससे जनता के सख 
आर आराम की वृद्धि हो |?! + बर्दवान-ज्ञिले के पश्चिम 
राजा गांपालरसिंह की ज़मींदारी का वर्णन करते हुए, 
हालवेल लिखता है कि “यहाँ हिंदुस्थान की प्राचीन 
शासन-व्यवस्था के नियम, TW ओर शद्ध रूप से दिख- 
लाइ दंत हं, उनका पालन बड़ी सख्ती से किया जाता 
हं । यहाँ जनता की सम्पात्ते ओर स्वतंत्रता सरक्षित है । 
डकातया कभी सुनने में भी नहीं आती हैं । सोदागरी 
का माल या विना माल के यात्री इस ज़िले में पर रखते 
ही सरकार की रक्षा का विषय हो जाते हैं । एक पडाव 
स दूसरे पड़ाव तक जाने में उनके साथ चौकीदार कर 
दए जात ह, जा उनकी रक्षा आर आरास के लिये 
'अस्मदार रहते हैं । दूसरे पड़ाव पर पहँचत समय 
उनसे पूछा जाता = कि सारे में किसी प्रकार का कष्ट तो 
नहा हुआ । यादे बीच में अधिक ठहरना न हुआ. तो 
खान-पान, रहने आर सवारी के लिये प्रबंध कर दिया 
जाता है, पर कुछ लिया नहीं जाता है | हरएक पड़ाव 
स तान tet तक ठहरने का नियम है । बीमार हो जाने 
स आधक दिन के लिये भी आज्ञा मिल जाती है । यदि 
खाइ हुइ रुपए की थैली या अन्य कोई बहुमूल्य वस्तु 
किसी को सेल जाती हे, तो वह उसको पेड़ में टॉगकर 
सबसे नज़दोक के चोकीदार को सूचना देता है, जो 
डुग्गा पटवाकर माल के मालिक को सच्ित कर देता हे | 
वह लिखता हैं कि साम्राज्य का यह साधारण नियम 
था के काश्तकारा के पट्ट. जब तक वे अपना लगान 
बराबर देते जाते थे, रह न होता था | इस संबंध में 
काश्तकारों के साथ ऐसी दया दिखलाई जाती थी 
कि उन्हें कभी अपनी ज़मीन से हाथ न धोना 
पड़ता था । { 

अवध का पहला नवाब सआदतअलीख़ों था | 
सन्‌ १७२० में यह सूबेदार नियुक्त हुआ, आर धीरे-धीरे 
CATA हा गया | बड़े-बड़े ज़मींदारों को क़ाब में रखकर 
केसाना को रक्षा करना इसकी मुख्य जीति थी, उसके 


“ Stewart, History of Bengal, 48i3, pp. 
4880-48 ! , 

f Holwell, Interesting Historical Events, 
(756 ) pp. !98-!99. 

{ Ibid, p. 223. 
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शासन की घाक सारे प्रांत में बैठी हुई थी । # दूसरे अमझतसर में प्रतिवर्ष दो बार इसकी बेठक होती थी । 


नवाब सफ़्दरजंग का मुख्य मंत्री राजा नवलराय था, 
जिसने योग्यता के साथ शासन किया । तीसरे नवाब 
शुज्ञाउद्दोल्ला के संबंध में, जिसके समय से अवध सें 
अँगरेज्ञो का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, फेंकलिन और  स्काट 


लिखते हें कि उसको अपने राज्य की उन्नति की बराबर 


चिता रहती थी, ऑर वह बड़ा न्यायप्रिय शासक था । 
अपने योग्य अफ़सरों की सहायता से उसने राज्य में 
शांति स्थापित रखने की बड़ी चेष्टा की t सर हेनरी 
लारेंस के शब्दों में वह बड़ा योग्य, चतुर और समभ- 
दार नवाब था । उसका भी सुख्य संत्री बेनीबहाडुर- 
'नामक एक हिंदू ही था। 
अवध से सिला gar रुहेलखंड का राज्य था। 
ओरंगज़ेब के मरने पर अलीमुहम्मद-नामक एक सरदार 
ने इसको स्थापित किया था । कुछ लोगों का कहना है 
कि पहले वह एक जाट-हिंदू था । उसने अपनी उदारता 
आर वीरता से प्रांत के सब सरदारों को मिला लिया । 
उसके भरने पर eet रहमतख़ाँ उसके लड़के का 
संरक्षक नियुक्त हुआ | इसने शासन में कई एक सुधार 
fea । व्यापार की उन्नति के लिये सब प्रकार के महसूल 
war दिए । इस स्वतंत्र व्यापार की नीति से रुहेलखंड 
को बड़ा लाभ हुआ उसके शासनकाल में हिंदू-प्रजा 
की भी रक्षा होती थी, ओर उसके साथ कोई अत्याचार 
न होने पाता था। हाफिज रहसतख़ोँ स्वयं बड़ा विद्वान 
आर वीर था |. । 
दिल्ली में अवश्य षड्यंच्रों का बाज़ार गरस था, ओर 
सम्राट्‌ तक का जीवन queda न था । आसपास के 
प्रदेश में भी शासनःव्यवस्था बिगड़ ` रही थी । पंजाब 
में अशांति थी, पर धीरे-धीरे सिख “मिसले” एक हो 
रही थीं। खालसे की नीति निर्धारित करने के लिये 
एक सभा रहती थी, जो 'गुरु माता? कहलाती थी। 
Bac See CD i MS 


* Jrwin— The Garden of India, ]880, 
0. 78. , ; 
+ W. Francklin—The History of the Reign 
of Shah Alam, Panini office reprint l95, 
p. 64. 
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सालूकस लिखता है कि इस अवसर पर सिख सरदारों 
को परस्पर का वैर भूलकर एकता की शपथ लेनी 
पड़ती थी । वे किसी एक योग्य सरदार को अपना नेता 
सान लेते थे, ओर उसी की अध्यक्षता में बाहरी शत्रु का 
सामना करते थे। बाहरी आक्रमण का भय न होने 
पर यह मिसले आपस ही में लड़ा करती थीं, जिसके 
कारण बहुत कुछ अशांति भी रहती थी । आगरे 
ओर जयपुर के मध्य में जाटों का भरतपुर-राज्य था । 
इसको  सूरजमल ने स्थापित किया था, जो अपनी 
योग्यता और वीरता के लिये प्रसिद्ध था । गुलामहुसेन का 
कहना है कि शासन की योग्यता भें उससे बढ़कर 
उस समय कोई दूसरा हिंदू-राजा न था *। राजपूताने में 
इस समय कोई प्रसिद्ध राजा न था, और साम्राज्य के 
रगड़ से राजपूत अलग हो गए थे, यह बात ठीक है; 
पर प्रजा के साथ इस समय कोई विशेष अत्याचार हो 
रहा था, इसका कोई प्रमाण नहीं है । उनके राज्यों का 
शासन ज्यों-का त्यों चल रहा था; इतनी बात ज़रूर है 
कि West का आक्रमण प्रारंभ हो गया था । 

मालवे में होलकर और सिंधिया के राज्य थे । मल्हार- 
राव होलकर वीरता और सादगी में सब मराठा सरदारों 
से बढ़ा-चढ़ा था । उसका आतंक राजपूताना ओर पंजाब 
तक पर जमा : हुआ था । उसके शासन से मालवे के 
राजा संतुष्ट थे, वह अपनी उदारता के लिये बड़ा प्रसिद्ध 
था † । सन्‌ १७६४ में उसके सरने पर उसकी पुत्र-वधू 
अहल्याबाई गही पर बैठी । उसके विषय भें सर जान 
मालूकम लिखता है कि ““३० वर्ष तक उसने बड़ी योग्यता 
से राज्य-शासन किया ! उसके समय में बाहर से कोई 
आक्रमण नहीं हुआ, ओर राज्य में पूर्ण शांति रही । 
प्रजा से लगान बहुत कम fear जाता था, और 
गाँवों के अधिकारों की बराबर रक्षा होती थी | चतुर्दिक्‌ 
सबको सुख देना उसके जीवन का. मुख्य उद्देश्य था। 
उसकी उदारता केवल अपने राज्य के लिये ही न थी; 
भूमि के पशु, आकाश के पक्षी, नदियों की मछुलियाँ भी 


उसकी दया का पात्र थीं। धार्मिक जीवन में कट्टर होते 


* Seir Mutaqbrin, Vol IV, 9. 27. 
+ Sir J. Maleolm—Memoirs of Central 
India, Vol. I, pp. L57-58. 
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हुए भी उसमें असहिष्णुता का नाम तक नथा । हिंदू: 
मुसलमान दोनों उसकी रक्षा के लिये ईश्वर से प्रार्थना 
करते थे ।”? उसके चरित्र के विषय में खूब सोचःविचार 
करके भी यह कहना पड़ता है कि वह अपने परिमित क्षेत्र 
में सबसे पवित्र और आदश शासकों में थी #। उसके 


मरने पर यशवंतराव ने भी शासनव्यवस्था में कोई 


त्रुटि न आने ot | 

महादजी सिंधिया की योग्यता को अगरेज़-इतिहास- 
कारों ने भी स्वीकार किया है । कीन उसे उस समय 
का योग्य शासक मानता हे it उसने दिल्ली तक मराठों 
का आतंक जमा दिया, ओर उसके आसपास के उदंड 
जागीरदारों को दबाकर THIS शाहआलम की शक्ति को 
कुछ काल के लिये ee बना दिया | 

मध्यभारत में भांसलों का राज्य था, जानोजी 
भोसला के संबध में Wise Salsa लिखता है कि उसके 
समय में न्याय ठीक ढंग से होता था। फ़ोजदारी अपराध 
बहुत कम होते थे, ओर प्राणदंड शायद्‌ ही कभी दिया 
जाता था । राज्य की आमदनी खूब थी और प्रजा सुख 
से रहती थी सेना ओर बड़े अफ़सरों का वेतन ठीक 
समय से, विना कुछ काटे हुए, दिया जाता था । राघो- 
जी के समय से मजुमदार या दीवान राज्य का सबसे 
मुख्य अफ़सर होता था | नगर के बड़े-बड़े साहूकारों को 
दरबार में स्थान दिया जाता था ओर समय-समय पर 
उनसे सलाह ली जाती थी । उनमे से एक 'नगर-नायक? 
होता था, जो व्यापार का निरीक्षण करता था, ओर 
आवश्यकता होने पर राज्य के लिये ऋण का भी प्रबंध 
करता था tt 

पूना तो मराठा-साम्राज्य का केंद्र ही था । प्रथम तीन 
पेशवा ने अपनी योग्यता से मराठा-साञ्राज्य को 
विस्तृत ओर इढ़ बनाया aT | चतुर्थ पेशवा माधवराव 
बल्लाल ने शासन-व्यवस्था को बड़ा सुसंगठित बना दिया 
था | मामलतदार तथा राज्य के अन्य अफ़सरों पर 
उसकी बड़ी कड़ी निगाह रहती थी | महादजी सिंधिया- 
सरीख शङ्गिशाली सरदार भी उसकी प्रजा से 'घास-दाना? 


नहीं वसूल कर सकते थे । न्याय का बड़ा अच्छा प्रबंध 
था । पूने के न्यायाधीश रामशाखी की योग्यता, निष्प- 
क्षता तथा निर्भीकता प्रसिद्ध है । सन्‌ १७६२ में महाराष्ट 
देश का वर्णन करते हुए पेरन लिखता हे कि “यहाँ 
स्वर्णयुग की सादगी ओर सुख का अनुभव होता है 
2 TE के कष्ट दिखलाइ नहीं देते हैं, सब लोग 
प्रसन्न, फुरतीले और खूब तंदुरुस्त हैं । उनके आतिथ्य- 
सस्कार का तो कुछ कहना ही नहीं है यह गुण सभी 
में पाया जाता है ।# 

हैद्राबाद में निज्ञामुल्मुल्क आसफ़जाह ने निज्ञाम- 
राज्य की नींव डाली | इसका जीवन अधिकतर अपने 
राज्य की रक्षा में युद्ध करने ही में व्यतीत हुआ। शासन- 
सुधार के लिये इसको समय नहीं मिला । पर इसने 
तत्कालीन शासन-व्यवस्था में आधिक हस्तक्षेप भी नहीं 
किया | अगरेज़ों के हस्तक्षेप के पहले कनीटक की दशा का 
वर्णन करते हुए eared लिखता है कि “डाकुओं से 
देश ऐसा शून्य है कि वहाँ के लोगों की याद में भी कोई 
डकैती नहीं हुई । जवाहरात के व्यापारी, जो प्रायः इस 
देश से आते-जाते हें, अगनी रक्षा के लिये कोई हथियार 
तक भी नहीं रखते हैं यहाँ यह नियम है कि जिस 
जगह लूट होती है, वहाँ के शासक को या तो लूट का 
माल दूँढ़कर निकालना पड़ता है, या हर्जाना देना पड़ता 
Sit? तंजोर के विषय में पेटी का कहना है कि सन्‌ 
१७६८ में जब मेंने इसको देखा, तो यहाँ की ast अच्छी 
दृशा थी | यहाँ खूब व्यापार होता था । [. 

मैसूर में हेदरअली का उत्कर्ष हो रहा था । Gast के 
शब्दों में, उसके समय में, प्रजा की जैसी कुछ उन्नति हुई, 
वैसी किसी हिंदुस्थानी शासक के समय में नहीं हुई । 
उसके राज्य के सभी भागों में किसान, कारीगर तथा 
व्यापारी धनी बन गए, खेती बढ़ गई, बडुत-सी नई 
चीज़ें बनने लगीं, ओर राज्य सें धन भर गया । x 


* Sir. J. Malcolm— Memoirs of Central 
India, Vol. I, pp. 57-95. 
+ Keene—Madhao Rao Sindhia (R.I.S.). 
R. Jenkins—Report on the Territories 
of the Raja of Nagpur. 


x Gentleman’s Magazine I762 ; Lajpat 
Rai’s the Happy India p. 25. 

+ Scrafton’s Reflections on the Govt. of 
Indoston, I763, pp. 43-4. 

+ Fourth Report I782,App. 22. cit. Dutt’s 
Economic History of British India. 

x Fullerton,W—A view of the English 
Interest in India, 782-84, p. 62 
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स्करेटन लिखता है कि * प्रायः सभी लेखकों का कहना है 

bat ~ NS : iG tas SS CN ae 

कि इस देश में कोई क़ानून नहीं है, ज़मीन मोरूसी नहीं 
है, केवल quiz सबका उत्तराधिकारी है। यह में मान 
सकता हूँ कि यहाँ कोई नियम-विधान नहीं है, पारलमेट 


के क़ानून नहीं हैं, ओर सम्राद के ऊपर कोई शक्ति नहीं 


है । लेकिन मझे यह कहना पड़ता है कि न्यायालयों में 
रीति के अनुसार काम होता है ।.....« ---ज्ञमीन में 
किसानों तक का मोरूसी हक़ है, जिस तरह जागीरदार 
जब तक कर देता है, हटाया नहीं जा सकता दे, उसी 
तरह काश्तकार जब तक लगान देता है, हटाया नहीं 
जा सकता है। लगान तथा अन्य राज्यकर लिखे रहते 


है, जिनसे अधिक नहीं लिया जा सकता है.....-... + 


नादिरशाह के आने तक यह नियम जारी रहे । ओर, तब 
सक संसार में कोई ऐसा देश नहीं था, जहाँ का शासन 
इससे अच्छा हो । व्यापार, खती ओर कलाओं की खूब 
बुद्धि होती थी, ओर सिवा उन पर, जो अपनी शाक्ति या 
संपात्ति से भय का कारण बन जाते थे, ओर किसी पर 
अत्याचार न होता था । %? 
saat कदना है कि नादिरशाह के आक्रमण के बाद 
दशा नहीं रही । प्रांतीय शासक अत्याचार करने 
लगे । परंत प्रांतों में जेसा कछु शासन था, दिखलाया 
जा चका है । जो लोग अपने नए राज्य स्थापित कर रहे 


थे, उनके लिये लोकप्रिय बनना आवश्यक था । दूसरे, 


भारतवर्ष का सामाजिक संगठन ऐसा था, जिसके 
कारण राजनीतिक विज्लवों का जनता पर बहुत कम प्रभाव 
पड़ता था । भारतवर्ष की अधिकांश जनता प्राचीन काल 
से गाँवों में रहती है । उन दिनों यह गाँव एक प्रकार 
के छोटे-छोटे ' 'प्रजातंत्र-राष्ट'” थे । इनका संगठन ऐसा 
था, जिसमें वहाँ की सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो 
जाती थी । न्याय के लिये पंचायत की संस्था थी । शिक्षा 
के लिये ्रामशिक्षक था। बढ़ई, लोहार, ars, चोकीदार, 
परोहित वगैरह का, जिनकी गाँवों को आवश्यकता रहती 
थी, गाँव की आमदनी में हिस्सा लगता था! सूत की 
कताई घर-घर में होती थी, और कपड़ा बुमने के लिये 
जुलाहे गाँवों में रहते थे । भारतीय शासक यथासंभव 
इस संगठन में हस्तक्षेप न करते थे । सर IR भेटकाफ़ 


की राय में, राजनीतिक अशांति के समय में भी, जनता 


* Scrafton’s Reflection, pp. 26-27. 


ब्रिटिश-सात्नाज्य के पूर्वं भारत ५१ 


की दृशा अच्छी रहने का यह एक मुख्य कारण था | वह 
लिखता है कि राजवंश नष्ट हो गए, साम्राज्या का पतन 
हो गया $ पर इन गाँवों के जीवन में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ tx | 

यह बात ठीक है कि जनता कभी-कभी निष्ठुर स्वार्थी 
शासक की क्रूरता का शिकार अवश्य बनती थी, पर 


साधारणतः उसकी दशा ऐसी शोचनीय न थी, जेसी 


प्रायः दिखलाई जाती है। आजकल की शांति से उस 


समय की तुलना नहीं की जा सकती है। इन दिनों 
अन्य देशों की जैसी कुछ स्थिति थी, उसे देखते हुए 
भारतवर्ष की दशा उनसे गई-बीती न थी। योरप में 
स्पेन ओर आस्टिया की गद्दियों के लिये we चल रहा 
था। उसके बाद “सप्तवर्षीय युद्ध चल पड़ा । राजाओं के 
अत्याचार ही के कारण फ्रांस भीषण राजाविप्नव के तांडव- 
नृत्य का WIA बन गया | इसके पीछे सारे योरप मे 
युद्ध fee गया । भारतवर्ष में भी राजाओं का युद्ध छिड़ 
रहा था । भारतवष-जेसे विशाल देश के इतिहास में 
बहुत कम ऐसा समय रहा है, जब सारे देश में पुकछुन्र 
राज्य रहा हो । पर इसका अर्थ अराजकता नहीं लगाया 
जा सकता है। शासन के अभाव आर जनता के कष्टों 
का जो मर्मस्पर्शी चित्र प्रायः खींचा जाता है, उसकी 
सत्यता में तत्कालीन अंगरेज्ञों के ही दिए हुए विवरण 
से संदेह होने लगता है, जैसा स्थान-स्थान पर उद्धृत 
वाक्यों से दिखल्ाया गया है | संभव है, इनमें कुछ बातें 
बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई हों, क्योंकि उस समय के बहुत 
से अत्याचारा का भी उल्लेख मिलता है; पर इतना तो 
अवश्य मानना Tear कि यातनाओं के कारण उस समय 
का भारत “नरक” न था, जिसको स्वर्ग बनाने का 
Sats का सबसे बड़ा दावा है। . 
यह तो हुई शासन की बात ; आर्थिक दृष्टि से भी उस 
समय तक भारतवषें केवल “कृषि-प्रधान”” देश न था । 
सन्‌ १७८३ तक विलायती कपड़े की एक चिट तक भी 
भारतवषे में नहीं आई, उलटे भारत के कपड़ों ही से 
अन्य देशों का काम चलता था | कपड़े के अतिरिक्ल 
हाथीदाँत की चीज़ें, रंग, नील, दवाइयाँ, लोंग, मिर्च, 


मसाला, AHA ओर शोरा भी बाहर जाता था । यह सब 


के Kay’s life of sir Charles Metcalf, Vol. 
II, pp. I9I-92. 
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माल भारतवर्ष के 
देशों को जाता था | अगरेज़ों द्वारा नष्ट किए जाने का बहुत 
कछ प्रबंध होने पर भी यह व्यापार उन्नीसवीं शताब्दी 
के प्रारंभ तक चलता रहा | इस समय की दशा का वर्णन 
करते हुए मनरो लिखता है कि सभी आवश्यक वस्तुएँ 
योरप की अपेक्षा भारतवर्ष में कहीं सस्ती ओर अच्छी 
बनती हैं । इनमें सूती तथा रेशमी कपड़े, चमड़ा, 
काग़ज़, लोहे तथा पातल के बर्तत और खेती के 
sige सुख्य हैं । मोटे ऊनी कपड़े, अधिक अच्छे तो 
नहीं, पर सस्ते बहुत होते हैं । बढ़िया कंबल, 
हमारे कंबलों से कहीं अधिक टिकाऊ ओर गर्म होते 
हैं %। सन्‌ १८१२ में पार्लमेंट की कमेटी के सामने गवाही 
देते हए वह कहता है कि “भारतवर्ष के लोग aa ही 
व्यापारी हैं, जेसे कि हम लोग... ... उनके जितने पवित्र 
स्थान ओर तीथ हैं, वास्तव में वे भेले हैं, जहाँ सब 
तरह का माल बिकता हे। भारतवर्ष में aa और 
व्यापार एक साथ चलते हैं । व्यापार: की ओर 
हिंदुस्थानियों की यह qa देखकर ऐसा जान पड़ता 
है कि अंगरेज्ञों को वहाँ का व्यापार छोड़ना पड़ेगा । 
दूसरे, हिंदुस्थानियों का रहन-सहन इतना खादा और 
gama हे कि कोई योरपियन उनका मुक़ाबला नहीं 
कर सकता है † । 
कमेटी के सामने यह भी कहा गया था कि यदि भारत- 
वर्ष का माल इँगलेंड में बेचा जाय, तो वहाँ के बने हुए 
माल की अपेक्षा पचास-से-लाठ weer कमीशन ओर 
लाभ के साथ बिक खकता है। सुख्य व्यापार -कपड़े 
-का था; जलाहों पर अत्याचार होते हुए ओर aaa 
में भारतीय साल पर दुगनी-चौगुनी Sait कर देने पर भी 
इस समय तक यह व्यापार नष्ट न हुआ था | कपड़े के 
लिये प्रायः सभी जगह सूत की कताई होती थी। डाक्टर 
बुकानन के कथनानुखार--जिसने अठारहवीं शताब्दी 
के अंत से, भारत के कई भागों में, असण किया था-- 
केवल पटना, शाहाबाद, भागलपुर; गोरखपुर इन चार 
ज़िलों में, जिनकी आबादी ८७,8३३,१४४ थी, ८5, १९, ९२६ 


बने हुए जहाज़ों ही पर लद॒कर अन्य 


* Selections from Munro’s Minutes and 
“official Writings, Introduction p. XCIV. 
+ Ibid p. 488. 


[ चष & खंड २, सख्या १ 


आदसी कताई का कास करते थे । साल-भर में 
४३,१३८, १२७ रुपए का सूत काता जाता था । इन ज़िलों 
से ४३,६६३ HU चलते थे, जिनसे ४७४७,२७,६०१ रूपए 
साल का कपड़ा बनता था | प्रति Hat २३ से ₹३ रुपए 
तक लाभ होता था * | मेलबोर्न के कथनानुसार केवल 


Rata से ४३ लाख रुपए से अधिक का साल बाहर 


जाता था †। कताई-बुनाई भारतवर्ष का मुख्य व्यवसाय 
था | ऊर्म लिखता है कि यह ऐसा हलका काम था, 
जिसको सभी कर सकते थे | जुलाहे का काम नीच कास न 
समभा जाता था। समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा 
ati कताई से प्रति वष दो से चार रुपए तक मिलता था, 
जो आजकल की दर से दस-बीस रुपए तक ear! 
कोलब्॒क लिखता है कि अनाथ ओर विधवा खियों की 
जो किसी रोग या अपनी सामाजिक water के कारण 
मिहनत-मज्ञदूरी के अयोग्य हैं, ga कातना ही मुख्य 
जीविका है । यह एक ऐसा रोज़गार हे, जिससे feet 


Aas 


अपने घर के भदो तक का भी, जो किसी कारण से . 


ay = ७ ON 


काम नहीं कर सकते हैं, रक्षा करती हैं । प्रत्येक के लिये 


यह ऐसा रोज़गार है, जो जीविका के लिये नितांत 
आवश्यक भले ही न हों, पर जिससे गरीबों को बड़ी 
सहायता मिलती है?” । 

ब॒कानन लिखता है कि पाँच आदमियों के कुटंब में, 
जो बहुत अच्छे ढंग से रहते थे, खाना-खराक में ३३% 
ओर कपड़े में २१० रुपए सालाना ख़चे होता था । जो 
सबसे ग़रीब होते थे, उनका साल मं २१ रुपए में खाने 
ओर केवल ढाई रुपए में पहनने का काम चल जाता 
था। » Haast का कहना है कि उस समय गेहूँ और चावल 
का भाव एक रुपए मन था । + उड़ीसे में भीं, जो 
आजकल TAG Bt अड्डा बन रहा है, रुपए का सत्तर 
सेर गेहूँ बिकता था-:- | i 


* Buchanan’s Journal 
+ Melbourne—Oriental Commerce 
t Colebrook—Remarks on the Husbandry 
and Internal Commerce of Bengal, p. I24. 
x Buchanan’s Journal. 
+ Melbourne—Oriental Commerce. 
+ J. A.S. Bengal, Vol. LII (883), p. 248. 
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शताब्दियों से साथ-साथ रहने के कारण हिंदू और 
मुसलमानों के परस्पर संबंध में बहुत कुछ परिवतेन 
हो गया था। अकबर की उदार नीति ने दोनों को 
बहुत कुछ एक कर दिया था । औरंगज़ेब की उलटी नीति 
होने पर भी इस एकता का बहुत कुछ अंश बाक़ी था। 
कट्टर हिंदू तथा मुसलमान शासक कभी-कभी अपनी 
हार्दिक संकीर्णता का परिचव अवश्य देते थे, पर इसका 
प्रभाव गाँवों में बहुत कम दिखलाई देता था! दोनों 
का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन बहुत कुछ एक था | 
हिंदू-घरानों से सूत कातकर मुसलमान Talal के पास 


COTTON SHOE OOOO 
देवद्तहि लजाषे है! 
[ Alo Slo रामप्रसाद त्रिपाठी Wo To, डी-एस्‌० सी० | 
साबरमती के तट जाग्यों मंत्र साबर हे, 
जाके ढिग यंत्रह a ag चलिपावे हे; 
फूँकि के बिदेखी तंत्र, फूँकि के स्वदेखी मंत्र, 


(2 
iS 


eel 


+ 


NaN (os 
ऐसो  ब्रतधारी, 
भारत-खसपूत 
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जाता था ; खेती-बारी का काम साथ-साथ होता था | 
सुसलमान गाँव की बिरादरी में शामिल थे। दोनों 
जातियाँ एक दूसरे के रहन-सहन, रोति-रिवाज़ तथा 
त्योहारों में भाग लेती थीं । इस समय की जसी कुछ 
स्थिति थी, उसमें दोनों का एक दूसरे से बिलकुल 
अलग रहना एक प्रकार से असंभव था । इस खसय 
भी मुसलमान राज्यों में बड़े-बड़े पदों पर हिंदू ओर 
हिंदू-राज्यों में मुसलमान काम करते थे । बंगाल के 
नगरों का काम 'जगत” सेठ के धन से चलता था | Taz 


oN EN ~ SN 
हं आर Taal के 


यंत्रन की यंत्रणा सो sate बचावे हें। 
कर में न आख अरू धर पेन qa, पे-- 
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अशास्त्र देशह को जो agate बनाचे है; 
वबलधारी, तप-तेजधारी-- 

देवदूतहि 


का विश्वासपात्र मंत्री  पूर्निया था, शुजाउद्दोला का 
दीवान बेनीबहादुर था । ; 
आजकल की-सी बहुत-सी सामाजिक कुरीतियाँ उख. 
समय भी थीं । हिंदू-समाज में सती-प्रथा जारी थी। 
उस समय के एक लेखक का कहना है कि सती न होने 
के लिये पहले ब्राह्मण तथा घरवाले feat को बहुत 
AHWR थे *। HA हालवेल, हाज़ेज तथा अन्य तत्कालान 
लेखकों ने अपनी आँखों देखे हुए दाह का वणन किया 
के साहस पर बड़ा आश्चर्य प्रकट 
किया है | 
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उसी समय के एक लेखक का कहना है कि उन दिनों 
मध्यम श्रेणी के लोगों के पढ़ाने-लिखाने का भी प्रबंध 
था। बालकों की शिक्षा कमरों में नहीं, बल्कि खुली 
जगहों में होती थी । वह लिखता है कि इन पाठशाला 
में, जहाँ विशाल भवनों के अभाव at पूर्ति स्वच्छ 
आकाश के चँदोवे से होती थी, केवल कारबार की ही 
शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि जीवन के BAST... ... 


of the late war in Asia, 
NI 


* Memoirs 


Vol.Il. ( 788 ), 9. 234. 
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माता-पिता के लिये आदर, बड़े-बूढ़ों के लिये सम्मान, 

मनुष्यमात्र के लिये न्याय तथा दया ओर सजातियों 

के प्रति स्नेह के भाव पैदा किए जाते थे +! उसी का कहना 

है कि “हिंदू, मुसलमान तथा भारतवर्ष में बसनेवाले 
~ ee =e ~ » Lo oS “~ 

अन्य लोगों में, जाति, धर्म ओर रीति-रिवाजों की भिन्नता 

होते हुए भी आतिथ्य-सस्कार ओर शिष्टाचार, aaa 


पाया जाता है । रहन-सहन की सुंदरता और बातचीत में, 


हिंदू किसी सुशिक्षित फ्रांसीसी से कम नहीं हैं... ... ... 
फ्रांसीसी अपनी प्रतिष्ठा का ख़याल करके शाइस्तगी का 
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qua कभी करता नहीं जो गव, 
वाणी से सदा ही सत्य-सरिता बहाता है ; 
ny को निभाता, नहीं पीछे जो हटाता पैर, 
देश के लिये ही बाजी प्राणों की लगाता है। 
दीन-दुखियों को सुख से जो अपनाता नित्य, 
उनके लिये ही जन्म लेता--मर जाता है ; 
लोक-परलोक सभी देता धन-धाम वार, 
मानव-विजेता वही नेता कहलाता है। 


होकर 
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व्यवहार करते हैं, हिंदुस्थानी इसको अपना कतंव्य 
समझते हैं । यदि फ्रांसीसी अपना ध्यान रखकर, तो 
हिंदुस्थानी दूसरे का Wala करके शिष्टता दिखलाते 
हें †। भारतवष म खान-पहनन का ख़च बहुत नहा ह, 
हिंदुओं में रुपए उड़ानेवाले व्यसन बहुत कम पाए जाते 
हें । वे सितव्ययी ओर परिश्रमी होते हैं । | हेस्टिग्ज़ का 


Mn ee 
* Memoirs of the late war is Asia, p. 228. 


+ Ibid p. 226. 
+ Ibid p. 64. 
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“नेता कहलाता हे” 


x कुमार प्रतापनारायणु “Hara” \ ` 
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भी कहना है कि यह गुण सभी हिंदुओं में पाए जाते 
हैं। उनका भोजन बहुत सादा होता है ओर वे शराब 
तथा अन्य सादक वस्तुओं से पूरा परहेज्ञ करते हैं । 
हाजेज़ लिखता है कि गाँवों में आबादी खूब हे, 
पर फिर भी बड़ी सफाइ रहती है | हिंदुओं में सफ़ाई 
का भाव देखकर आश्चय होता है | गाँवों की गलियाँ 
बराबर बटोरी ओर छिड़की जाती Sti Gata का 
कहना है कि हिंदुस्थानी ‘ara, चतुर तथा शिष्ट होते 


~ ~ EN [a 
हं । युद्ध का भी उन्हें अभ्यास ह, साथ-ही-साथ कला- 
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है 
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हरे 

: 

भावना मरी है आत्मत्याग की जहाँ महान, $ 
gad की पीर को सदैव जो मिटाता है ; § 
सोते हुए बंधुओं को प्रेस से amar, और $ 
हर्ष से सदा ही उपदेश जो सुनाता है। ६ 
कहता वही है जिसे करके दिखाता नित्य, $ 
साधु-नीति को ही ध्येय अपना बनाता है ; रे 
आता है न जाता अमरल-पद पाता, नित्य $ 
मानव-विजेता वही नेता कहलाता है। रे 
® 

8 


विज्ञान तथा शांति के समय के अन्य गुणों में भी वे 
प्रवीण हैं । † 


* Ludlow, British India, its Races and 
Histroy. Vol. II ( 855 ), 9. 302. 

t Hodges, 
pp. I7 and 34. 

{ Fullerton, A 
Interest in India, p. 50. 
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घः की हाय-हाय से कुछ समय के लिये छुटकारा 
पाने की इच्छा सोहनलाल के हृदय में बहुत 
दिनों से प्रबल होती जाती थी । वह रात-दिन सुक्गि के 


लिये छुटपटा रहा था । पर कहाँ जाना चाहिए, इस 
संबंध में उसका चित्त उसे कोई निश्चित उत्तर नहीं देता 
था । अकस्मात्‌ एक दिन उसके मित्र गारीशकर का 
पत्र आया कि उसकी भाभी ने पुत्र प्रसव किया है। 
ग्स्त किसी प्रकार का सोच-विचार किए विना ही वह बधाई 
के लिये स्वयं जाने को तैयार हो गया ओर दूसरे ही 
दिन गाड़ी में चढ़ बेठा । 
गौरीशंकर और उसके बड़े भाई रमाशंकर के साथ 
मोहनलाल की घनिष्ठ मित्रता थी। वह अक्सर उन 
लोगों के यहाँ आया-जाया करता था । धीरे-धीरे 
उनके कुटुंब से उसका Gat इतना बढ़ गया था कि वहाँ 
की सब खिया तथा नौकर-चाकर उसे अपने कुटुंब का 
ही एक प्राणी समझने लगे थे । गौरीशंकर ऑर 
मोहनलाल CASA थे और रमाशांकर उन दोनों से 
छुः-सात साल बड़े थे । दोनों भाइयों का स्वभाव अत्यंत 
मधुर तथा स्नेहपूर्ण था । 
मोहनलाल जब विना किसी ga सूचना के अचानक 
झा खड़ा हम्जा, तो खुशी से दोनों भाई उछल Ts | 
छोटे-छोटे बच्चों को जब ख़बर हुईं कि उन्हे क्रिस्से- 
कहानियाँ सनानेवाले War आए हैं, तो आनंद ओर 
उत्सकता के कारण सब बाहर दौड़ आए । मोहन 
ने बड़े als से सबको अपने पास बुलाया | HAT का 
गोद में लिया, किसी को बग़ल A बिठाया आर किसी 
की पीठ पर प्रेम से हाथ फेरने लगा | बचे आरंभ में 
कुछ सकुचा रहे थे। धीरे-धीरे जब उनका संकोच दूर 
हो गया, तो मोहनलाल उनसे .अनेकानेक विचित्र प्रश्‍न 
करने लगा | किसी से पूछा--तुम्हारी तांद इतनी क्यों 
फल गई है ? किसी से कहा-तुम अब eda रोते 
हो ? किसी से प्रश्‍न किया--तुम दिन-भर मे कितनी 


रोटियाँ awa कर लेते हो ? सब बच्चे उसकी बाता से 


LIS 


हँसते थे ) जब हुँसी-खशी काफ़ी हो चुकी, तो उसने 
एक से धीमी आवाज़ में पूछा--“ दीदी कहा ह?” 

बच्चो की दीदी, गोरीशंकर की छोटी बहन, भामा 
की अवस्था प्रायः -तेरह-चोद॒ह वर्ष की थी। मोहनलाल 
जानता था कि बच्चों की देखरेख वहीं किया करती है; 
अपनी अम्मा से उनका कुछ भी संसर्ग नहीं रहता 
था । पूछने पर मालूम हुआ कि वह भीतर ज़च्चाज़ाने 
के काम-काज में व्यस्त है । उसने सोचा “क्या भामा 
को St आने की ख़बर नहीं मालूम हुई ९? वह बार-बार 
बड़ी उत्सुकता से भीतर के दरवाज़े की तरफ़ ताकता 
था और निराश होकर आँखें फिरा लेता था। वह 

अन्यमनस्क होकर बच्चों की बातों का उत्तर देरहा था! 

नोकर ने आकर बच्चों से कहा--“चलो, बीबी दूध 
पीने को बुलाती हैं ।” मोहनलाल को देखकर उसने 
मुस्कुराते हुए सलाम किया और पूछा--“बाबूजी, कब 
आए ९”? 

सोहनलाल ने कहा-- “अभी पहुंचा gata 
अच्छा तो हे ?” 

बच्चो ने कहा--“हम नहीं आते, दीदी से कह दो । 
आज दूध नहीं पिएँगे | 

सक्ख लोटने लगा | अचानक चूड़ियों के बजने का 
मधर ध्वनि मोहनलाल के कानों में पहुची | चॉककर 
जो दरवाज़े की तरफ़ देखा, तो नवीन-लज्जा-वेकासत 
रूप से जगमगाती हुईं भामा सामने खड़ी थी | उसकी 
उज्ज्वल, प्यारी-प्यारी आँखों में करुणा, हास्य, मद 
तथा Mat का केसा अपूवे सामंजस्य था ! उसका 
रूप मोहन पहले बहुत बार देख चुका था, पर आज 
जो विशेषता उसमें थी, वह अवर्णनीय था । उसका 
चहरा सोने से भी ज़्यादा पीला दिखलाइ देता था, 
ओऔर कंदन-सा दमक रहा था; उसकी आँखे रस 
से लबालब भरी हुई जान पड़ती थीं ओर उनके नीचे 


ai 


काजल की-सी दो काली-काली लकीरें अत्यत शोभा 


दे रही थां । ऐसा जान पड़ता था माना उसका यावन 
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अब Gea ही को है। मोहन कुछ देर तक विह्वल" 
विश्रांत होकर उसे ताकता रहा | 

भामा को शायद पहले ही मालूम हो गया था 
| मोहनलाल आया है। इसलिये बच्चों के दूध पीने 
का समय न होने पर भो उसने इस बहाने से नोकर 
को भेजा था और पीछे से स्यं उसके साथ हो ली थी । 
पर मोहन को देखते ही वह सकुचा गई, ओर दरवाज़े 
की आड़ में खड़ी होकर कनखियों से उसे ऋाँकती हुई 
सबसे बड़े बच्चे का नाम लेकर कहने लगी--““बिरजू, 
चलो दूध पीने |? 
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ऐसी बात कहे! पर उसने मोहनलाल को दोष नहीं 
दिया । अपनी निगोड़ी लाज के भार से वह बेबस 
दुबी हुई थी । आज यह नई बात थी । आज प्रायः 


' छुः महीने बाद मोहन आया था । इससे पहले कभी 
"भामा ने उसे देखकर लज्जा का अनुभव नहीं किया था । 


पर आज न-जाने उसे क्या हो गया था ! इस व्यग्य- 
वचन के बाद वह अब किसी तरह दरवाज़े की आड 
में छिपी न रह सकी | सिर नीचा करके, मधुर-मधुर 
लजाती दुई बाहर निकली ओर आकर मोहनलाल 
को प्रणाम किया । 
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EE हृग-खंजन 
EE ( Uses ५० अंबिकाप्रसाद भट्ट “ऋषिकेश”? | र 
Bee वे तो लोभ-लाले फॉसे जात व्याध-फॉसन में, Bed 
यह रूप-लासे, किते फॉसे चित ate हैं; as 
: नरन सकाय, उड़ि जायें दुरि जाय वे तो, न 
Be इन तो उड़ाय प्रान ओरन के खोखे ह। कि 
: द पिंजर परे चे परे काटत कसाले, यह- चल 
Sa डारे Nafaac में प्रेमेन को पोखे हैं; 2 
कन को चुगत वे तो, मन को चुगत एऊ, 
Bee 2 = lek के 
ata से तेरे, दग-खंजन. अनोखे हैं। i 
Be nar me mer 62004 36 3 0022 eee batman Selo Dad ine oC eRe na aR SUSE Sd 


“a 


सब बच्चों ने एक स्वर मे उत्तर दिया--“नहीं, हम 
नहीं पिएँगे । हम इस ay मोहन भया के साथ 
as हें |” 

मोहनलाल हेरत में था कि भामा से बोलना चाहिए 
या नहीं | खाज भामा का संकोच देखकर उसे भी कुछ 
संकोच हो रहा था । प्रायः तीन मिनट तक वह 
संकल्प-विकल्प भें पड़ा रहा । फिर साहस करके बोल 
उठा--“भामा, शायद तुमने नहों पहचाना कि में 
कोन हूँ ।” 

यह ताखा व्यंग्य भामा क मम म जाकर चुभा। 
जिस व्यक्ति के साथ gaat आधिक घानछता हो, वह 


hen’ 


मोहनलाल ने पूछा--“भाभी का क्या हाल है ९ 


a 

तबियत तो ठोक है 2” 

सामा ने खड़े-ही-खड़े विनम्र भाषा में उत्तर दिया | 

मोहनलाल ने कहा--“चलो, 
सिल a’ 

यह कहकर वह खड़ा हुआ । बच्च भी तालयाँ 
पोटते हुए उठ पड़े । 

x x i! 


ys 


भीतर अम्मा स 


गारी कालेज को चला गया था और रमाशंकर 
आफिस को । स्तब्ध-सध्याह् मं कवल मोहनलाल ही 
पुरुषा का प्रातानाधित्व स्वाकार करके पुत्रोत्खव-मग्न घर 


wi 
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में रह गया था। fat एक-एक, दो-दो, चार"चार 
करके कोई बधाई के लिये ओर कोई ज़च्चा-बच्चा 
की तबियत का हाल पूछने के लिये आती-जाती 
थीं । मोहनलाल कौतूहल-वश अत्यंत निधुरता 
के साथ प्रवेशद्वार के पास बेरोक-टोक खड़ा हो 
 गंया। नवयोचन की प्रथम आभा से द्युतिमान्‌ इस 
नवीन य॒वक का तेजोद्दीस मख-मंडल देखकर सहज हा 
इस बात पर विश्वास हो जाता था कि वह इस 
दुःसाहसर का पूरा अधिकारी है | उसके सुदर, TIA 
श्रीमख से जेसे मद च रहा था ; उसकी सरस आर 
भावक आँखों, की विद्य॒त-सपन्न ताॉच्ण दष्ट म न-मालूम 
क्या जादू भरा था! Bet के स्थान स अत्यत Gar 
नवीन केशों का आविभांव हो रहा था, Wie Syl के 
नीचे नई दाढ़ी के अंकुरित होने के चिल्ल दिखलाई दते 
थे । चह सद्योत्थित युद्ध में प्राणों की आहुति के लिये 
तत्पर होनेवाले नवीन सिपाही की तरह अत्यंत इढ़ता, 
dur तथा गंभीर मत्तता के साथ खड़ा था। खिया 
आंत तथा विमूढ़ावस्था में भीतर जाती हुईं उसी की 
ओर अपनी ara दृष्टि प्रेरित करती थीं तथा बाहर आती 
हुई अपनी करुण, विवश, व्याकुल wal ख अपने रूप- 
योवन का समस्त गर्व उसके चरणां में अर्पित करके, 
उसकी AAA लेकर, उस पर अपना सवस्व न्याछावर 
करने की इच्छा प्रकट करती थीं । वह देवता के समान 
चारों दिशाओं में अपनी अलौकिक आभा को विकणं 
करता हुआ निर्विकार साक्षी की तरह स्थित था। 
किसी भी रसवती नवेली को देखकर उसके हृदय में 
चणिक तरंग भी नहीं उठती थी--न तो कोइ लालसा हो 
उसके मन में जागरित होती थी, न किसी प्रकार का 
हर्ष ही उत्पन्न होता था । सूर्य जिस प्रकार विना किसी 
RITE की आकांक्षा: के केवल किसी रहस्यमय 
कर्तव्य द्वारा प्रेरित होकर ऊँच-नीच सब पर समान भाव 
से तपता है, उसी प्रकार वह भी न मालूम किस अज्ञात 
कर्तव्य की प्रेरणा से उदासीनता के साथ सब खियों 
को अपने Wad हुए योवन की बहार दिखला रहा था । 

भामा भी Raat का स्वागत करती हुई बीच-बीच 
Haga नयनो से उसे निहार लेती थी। पर मोहन- 
लाल की दृष्टि पड़ते ही वह आँख फिरा लेती थी। 
इस ख्री-समाज-सागर में केवल इस किशोरी के लिये 


जीत या हार 
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मोहनलाल के मन में एक अस्फुट वेदना उमड़-उसड़ 
पड़ती थी । क्या स्वगं का यह देवता मव्येभूमि के 
इस एक विशेष sam के प्रेमाकषेण से नीचे उतर 
पड़ा था ? | 

बहुत देर तक उस अवस्था में स्थित रहकर जब वह 
SHAT गया, तो जाकर पलंग पर लेट गया! भामा के 
साथ स्नेह की दो-चार बातें करने के लिये उसका जी 
न-जाने कब से तड़फड़ा रहा था । घर से कैसी-कैसी 
कल्पनाएँ करके वह आया था wan के कैसे-केसे 
रंगीन TR का जाल उसने बुना था। पर भासा का 
स्वभाव ही आज बदल गया था । अब वह किसी 
प्रकार भी उसके साथ स्वतंत्रतापूर्वंक बातें नहीं कर 
सकता, यह घव विश्वास उसके मन भें जम गया | 

उसने सोचा--“'भामा के साथ हिल-मिलकर बाते 
न कर सकने कां दुःख क्या सचमुच इतना बड़ा हैं? 
संसार में मेरे लिये क्या और कोई दूसरा दुःख ही 
इससे बढ़कर नहीं है १?” उसके घर की आथिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी । कुटुंब का भार उसके ऊपर था, पर 
वह स्वयं निःखहाय था । माता-पिता के स्नेह से वंह 
बंचित हो गया था। केवल एक दुःखिनी विधवा दीदी 
का अश्र-जलमय स्नेहाशीरवाद्‌ लेकर ही उसका जोवन 
था । बीस वर्ष की अवस्था मे ही उसे जीवन का कड़वा 
अनभव होने लगा था | उसकी अवस्था के लड़के हाको 
फटबाल ओर क्रिकेट में मस्त रहने क THAT ससार 
के अन्य किसी सुख-दुःख Gast नहीं थे। पर 
उसकी सांसारिक स्थिति तथा भावुक seta उसे दिन- 
दिन न-मालूस किस दुस्तर तरंग-समाकुल सागर में 
बहा ले जाती थी । 

वह इसी रकार की चिंताओं में मग्न था | अचानक 
बच्चों ने आकर उसे चारों तरफ़ से घेर लिया । कोई 
पलंग पर SAH साथ लेट गया, कोई उसको छाती पर 
चढ़ बेठा, कोई उसका पाँव खींचने लगा | 

x eee x 

दूसरे दिन सुबह आठ बजे की गाड़ी से गोरीशंकर 
की बड़ी बहन सरस्वती आनेवाली थी । सरस्वती को 
मोहनलाल ने छटपन में कभी एक बार देखा था, जब 
वह अपने पिता के साथ आया था । उख अस्पष्ट स्मरत 
से वह अब केवल इतनी ही कल्पना कर सकता था एके 


Ue माधुरी 


bas cas ~ AD > ~ LS aa 
अब फूटने ही को CI मोहन कुछ देर तक laa 


[ aa & खंड २, संख्यां १ 


ऐसी बात कहे ! पर उसने मोहनलाल को दोष नहीं 


विञ्रांत होकर उसे ताकता रहा | दिया । अपनी निगोड़ी लाज के भार से वह बेबस ॐ) 
आसा को शायद पहले ही मालूम हो गयाथा दबी हुई थी। आज यह नई बात थी । आज प्रायः 
| मोहनलाल आया हे । इसलिये बच्चों के दूध पीने छः महीने बाद मोहन आया था । इससे पहले कभी 
का समय न होने पर भी उसने इस बहाने से नोकर "भामा ने उसे देखकर लज्जा का अनुभव नहीं किया था । 
को भेजा था और पीछे से स्वयं उसके साथ हो ली थी । पर आज न-जाने उसे क्या हो गया था ! इस ब्यंग्य- 
पर मोहन को देखते ही वह सकचा गई, ओर दरवाज़े वचन के बाद वह अब किसी तरह दरवाज़े को आड 
की आड़ में खड़ी होकर कनखियों से उसे झॉकती हुई में छिपी न रह सकी । सिर नीचा करके, मधुर-मधुर 
सबसे बड़े बच्चे का नाम लेकर कहने लगी--“बिरजू, लजाती दुई बाहर निकली और आकर मोहनलाल है 
चलो दूध पीने ।?” | को प्रणाम किया । | 
आ ea CT RT आ ee ee 4, 
== es 
Bd दृग-खजन श्र 
कि ao ae 
Bi | UNH ५० आबकाप्रसाद HE ““ऋबकंश  ) ae 
us) ~ w Ww ® EF 
Bee वे तो लोभ-लासे फासे जात ब्याध-फॉसन में, BEd 
Bee t SS SS NON ~ DoS ~ Bri ¢ 
= यह रूप-लासे, कित फासे चित awe हे; 
pos yw ~ wy 
5 नरन ana, उड़ि जायं दुरि जाय चे तो, 
3 = ~ Ss Be 
| Bae इन तो उड़ाय प्रान ओरन के सोखे ह। न 
| र पिंजर परे चे परे काटत कसाले, यह 
rs cy Be ~ . ee PG 
a डारे प्रेमपिजर में प्रेमिन को पोखे हैं; 
he Bx ~ ~ SAS Aas 
| कन को चुगंत चता, मन का Bid TH, 
| ® SOS ® SSS Ne 
| aaa ai, दगखजन . अनोखे =z! Be " 
\ Bae A स्त 3 T a ए ४ 
| Be “ DS : 
| Bee Br ee Dra Ban x se br Ben Br Pacer ४ BEd Bed Bec Bu Bee Bee Be Bee ae श्र a a ae Bd च 


सब बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया-- नहीं, हम 
नहीं frit) हम इस वक्र मोहन भैया के साथ 


NM As 


qs ह ।” 
| मोहनलाल हैरत में था कि भामा से बोलना चाहिए 
| या नहीं | आज भासा का संकोच देखकर उसे भी कुछ 
संकोच हो रहा था । प्रायः तीन मिनट तक वह 
संकल्प-विकल्प में पड़ा रहा । फिर साहस करके बोल 
उठा--“भामा, शायद तुमने नहो पहचाना कि में 
| कोन हुँ!” 
यह ताखा व्यंग्य भामा के समं म जाकर चुभा। 
जिस व्यक्ति के साथ saat आधिक धानछता हो, वह 


मोहनलाल ने पूछा--“भाभी का क्या हाल है ९ 
तबियत तो ठोक है ?” 

सामा ने खड़े-ही-खड़े विनम्र भाषा मे उत्तर दिया । 

मोहनलाल ने कहा--“चलो, भीतर अम्मा स 
मिल a.’ 

यह कहकर वह खड़ा हुआ । बच्चे भी तालयाँ 
पोटते हुए उठ पड़े । 

x x + 

गोरी कालेज को चला गया था और रमाशंकर 
WHA को । स्तब्ध-सध्याह में कवल माहनलाल ही 
पुरुषा का प्रातानाधत्व स्वाकार करके पुत्रोत्सव-मग्न घर 
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में रह गया था। feat एक-एक, दो-दो, चार"चार 
करके कोई बधाई के लिये ओर कोई ज़च्चा-बच्चा 
की तबियत का हाल पूछने के लिये आती-जाती 
थीं । सोहनलाल कोतृहल-वशः wad गनषुरता 
के साथ प्रवेशद्वार के पास बेरोक-टोक खड़ा हो 
. गया। नवयोचन की प्रथंम ara से युतिसमान्‌ इस 
नवीन युवक का तेजोद्दीस मुख-मंडल देखकर सहज ही 
इस बात पर विश्वास हो जाता था कि वह इस 
दुःसाहस का पूरा अधिकारी है । उसके सुंदर, सुस्वस्थ 
श्रीमख से Ra मद च रहा था ; उसकी सरस आर 
भावक आँखों. की विद्य॒त्‌-संपन्न तीच्ण राष्ट म न-मालूम 
क्या जादू भरा था ! Het के स्थान स अस्यत सूक्ष्म 
नवीन केशों का आविर्भाव हो रहा था, और ठुड़ी के 
नीचे नई दादी के अंकुरित होने के चिह्न दिखलाइ दते 
थे । वह सद्योत्थित युद्ध में प्राणों की आहुति के लिये 
तत्पर होनेवाले नवीन सिपाही की तरह अत्यंत इढ़ता, 
सं्रम तथा गंभीर मत्तता के साथ खड़ा था feat 
आंत तथा विमूढ़ावस्था में भीतर जाती हुईं उसी की 
ओर अपनी ara दृष्टि प्रेरित करती थीं तथा बाहर आती 
हुईं अपनी करुण, विवश, व्याकुल आँखों से अपने रूप- 
aa का समस्त गवै उसके चरणां में अर्पित करके, 
उसकी AAA लेकर, उस पर अपना सवस्व न्यांछावर 
करने की इच्छा प्रकट करती थीं | वह देवता के समान 
चारों दिशाओं में अपनी अलौकिक आभा को विकीणं 
करता हआ निर्विकार साक्षी की तरह स्थित था। 
किसी भी रसवती नवेली को देखकर उसके हृदय में 
ain तरंग भी नहीं उठती थी--न तो काइ लालसा हा 
उसके मन में जागरित होती थी, न किसी प्रकार का 
हर्ष ही उत्पन्न होता था । सूर्य जिस प्रकार विना किसी 
प्रत्युपकार की आकांक्षा: के केवल किसी रहस्यमय 
कर्तव्य द्वारा प्रेरित होकर ऊँच-नीच सब पर समान भाव 
से तपता है, उसी प्रकार वह भी न मालूम किस अज्ञात 
कर्तव्य की प्रेरणा से उदासीनता के साथ सब fear 
को अपने Wad हुए यौवन की बहार दिखला रहा था । 
भामा भी Raat का स्वागत करती हुई बीच-बीच 
में अतृप्त नयनां से उसे निहार wat थी। पर सोहन- 
लाल की दृष्टि पड़ते ही वह आँख फिरा लेती थी। 
इस ख्ी-समाज-सागर में केवल इस किशोरी के लिये 
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मोहनलाल के मन में एक अस्फुट वेदना उमड़-उसड़ 
पड़ती थी । क्या स्वगं का यह देवता मत्येभूमि के 
इस एक विशेष sae के प्रेमाकर्षण से नोचे उतर 
पड़ा था ? | 

बहत देर तक उस अवस्था में स्थित रहकर जब वह 
SHAT गया, तो जाकर पलंग पर लेट गया! भामा के 
साथ स्नेह की दो-चार बातें करने के लिये उसका जी 
न-जाने कब से तड़फड़ा रहा था । घर से कैसी-कैसी 
कल्पनाएँ करके वह आया था wan के केसे-केसे 
रंगीन Taal का जाल उसने बुना था। पर भासा का 
स्वभाव ही आज बदल गया था । अब वह किसी 
प्रकार भी उसके साथ स्वतंत्रतापूवंक बातें नहीं कर 
सकता, यह घव विशवास उसके मन भें जम गया | 

उसने सोचा--“'भासा के साथ हिल-मेलकर बाते 
न कर सकने कां दुःख क्या सचमुच इतना बड़ा है? 
संसार में मेरे लिये क्या ओर कोई दूसरा दुःख ही 
इससे बढ़कर नहीं हे?” उसके घर की आथिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी । कुटुंब का भार उसके ऊपर था, पर 
वह स्वयं निःखहाय था । माता-पिता के स्नेह से वंह 
वंचित हो गया था! केवल एक gaat विधवा दीदी 
का अश्रु-जलमय स्नेहाशीवांद्‌ लेकर ही उसका जीवन 
था । बीस वर्ष की अवस्था में ही उसे जीवन का कड़वा 
अनभव होने लगा था | उसकी अवस्था के लड़के हाकी 
फटबाल ओर क्रिकेट में मस्त रहने के Taal संसार 
के अन्य किसी सुख-दुःख से परिचित नहीं थे। पर 
उसकी सांसारिक स्थिति तथा भावुक seta उसे दिन- 
दिन न-मालूस किस दुस्तर तरंग-समाकुल सागर में 
बहा ले जाती थी । 

वह इसी ase की चिंताओं सें मग्न था। अचानक 
बच्चों ने आकर उसे चारों तरफ़ से घेर लिया । कोई 
पलंग पर SAH साथ लेट गया, कोई उसकी छाती पर 
चढ़ बेठा, कोई उसका पाँव खींचने लगा | 
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दूसरे दिन सुबह आठ बजे की गाड़ी से गोरीशंकर 
की बड़ी बहन सरस्वती आनेवाली थी । सरस्वती को 
मोहनलाल ने छटपन सें कभी एक बार देखा था, जब 
वह अपने पिता के साथ आया था । उख अस्पष्ट ST 
से वह अब केवल इतनी ही कल्पना कर सकता था कि 


ve माञुरी 
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सरस्वती के रूप की उज्ज्वलता असाधारण थी । उस 
रूप में क्या विशेषता थी, उससे उसके स्वभाव का 
क्या परिचय मिलता था, इन सब बातों की कल्पना 
अव किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती थी । पर लोगों 
के मुंह से वह निस्य उसके असाधारण रूप-गुण तथा 
तीब्र बुद्धि की प्रशंसा सुना करता था । इसालेये एक 
बार उसे अच्छी तरह से देखने तथा उससे भली भाँति 
परिचित होने के लिये वह बहुत दिनों से उत्सुक था । 
आज वह स्वण-संयोग उसे प्राप्त होगा, यह सोचकर 
चह उत्तेजित हो उठा । | ® 

बहुत तड़के उठकर, स्नानादि से निदत्त होकर वह 
गोरीशंकर तथा रमाशंकर के साथ स्टेशन को चल पड़ा | 
सुबह की उंढी-ठंढी हवा के झोके अंगों में स्फूर्ति संचरित 
कर रहे थे। पर स्टेशन में बड़ी भीड़ थी ओर सारी 
हवा गंदगी से भरी थी । प्लेटफ़ामे के रिकट ख़रीदकर 
तीनों निश्चित प्षलेटफ़ार्स पर प्रतीक्षा में टहलने लगे। 
यात्री लोग बड़ी उत्सुकता तथा भय के साथ गाड़ी की बाट 
देख रहे थे मोहनलाल का भी वही हाल था । वह भी 
होलदिल हो रहा था | न-जाने सरस्वती दीदी उसे देख- 
कर मन में क्या THAT | न-जाने उसका स्वभाव केसा 
है ! ढीठ है, चचल हे, गंभीर हे अथवा शांत है ! जब वह 
उसे प्रणाम करेगा, तो क्या वह अपने भाइयों से उसका 
परिचय प्राप्त करके उसके साथ बातें करेगी ? अथवा Faz 
काढ़कर उससे मुँह फिरा लेगी ? यही संभव है, क्योंकि 
वह अपरिचित है | किसी अपरिचित पुरुष से बातें करना स्त्री 
के लिये अपमानकर है । वह अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने 
लगा | उसने सोचा -“'क्या में ओछी प्रकृति के व्यक्ति 
की तरह इन दो भाइयां के साथ उनकी बहन को लेने 
स्टेशन को चला आया? मुझे क्या अधिकार था?” इन्हीं 
चिताओं में भग्न रहकर वह बुकस्टाल के पास जा पहुँचा | 
वहाँ एक अख़बार हाथ में लेकर पढ़ने लगा | 

भक-भक करती हुईं गाड़ी आ पहुँची | मोहनलाल 
का दिल भी धक-धक घड़कने लगा | अख़बार को छोड़- 
कर वह गाड़ी के पास गया । दोनों भाई निरुद्वेग अवस्था 
में एक स्थान पर स्थिर होकर खड़े थे और शांतभाव से 
एक-एक करके गाड़ी के डिब्बों को देखते जाते थे। अचानक 
एक डिब्बे से बिजली चमक उठी! एक अवर्णनीया, अनु- 


पस संदरी देवकन्या ने अत्यंत मधुरिमा के साथ मुस्कुराते 


हुए अपना हाथ बाहर को बढ़ाकर भाइयों की तरफ़ 
इशारा किया | as 

“दीदी !?--कहकर गौरीशंकर उसी डिब्बे की ओर 
तेज्ञी से आगे को बढ़ा। गाड़ी रुकी | मोहनलाल के 
चित्त में उन्मत्त उन्माद उपस्थित हो गया था । वह संत्र- 
सुग्ध की तरह रमाशंकर के पाछे-पीछे चला | उसका 
PAM धड़क रहा था | 

तुषार-शुञ्र श्वेत चादर से आबृत वह देवबाला विना 
किसी संकोच व जड़ता के गज-गमन से नीचे उतरी । 
उसके साथ दो लड़कियाँ थीं--एक प्रायः आठ वर्ष की 
दूसरी प्रायः दस वर्ष की | गोरीशंकर ने लड़कियों 
का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतारा | एक छेल-छुबीला 
अलबेला युवक भी उनके साथ ही उतर Tet | असबाब 
बहुत था । बक्सों की संख्या यथेष्ट थी । जब असबाब 
भी सब निकाल लिया गया, तो सरस्वती ने नवागंतुक 
युवक से कहा--“'लाला, कुलियों को मजूरी दे दो ।” 
कैसा तीब्र उसका कंठस्वर था ! मोहनलाल आज 
तक कभी किसी खी को देखकर संकुचित नहीं हुआ था । 
पर आज उसका सब साहस जाता रहा । वह आगे बढ़- 
कर युवती के इष्टिगोचर होना चाहता था, पर उसके 
पाँव बेबस ज़मीन में जकड़ गए | गौरीशंकर तथा नवा- 
गत युवक किराए की गाड़ी की तलाश में चल पड़े । 

अपनी कापुरुषता को धिक्कार कर मोहनलाल अपने 
स्वाभाविक तेज के साथ युवती के अत्यंत निकट जाकर 
बिलकुल आमने-सामने खड़ा हो गया, ओर संकोचरहित . 
आँखों से उसकी ओर स्थिर दृष्टि से ताकता रहा | 
युवती अत्यंत ढीठ होने पर भी उस ज्वलत दृष्टि की 
sta को सह न सकी ओर रमाशंकर की ओर सुह 
फिराकर आँखों के इशारों से शायद यह प्रश्‍न करने 
लगी कि यह तेजोमय युवक कोन है ? 

रमाशंकर ने कहा--“यह सोहन है । बचपन में तुमने 
इसे कभी अवश्य देखा होगा ।?? 

“यही क्या सोहन हे ??”--कहकर हर्षयुक्त आश्चर्य के 
साथ सरस्वती ने एक बार सिर से पेर तक उसे पहचानने 
की चेष्टा की । 

“जब तुम इतने-से बच्चे थे, तब मैंने Ge देखा था, 
झया । तुम्हें शायद यादृ हो या न हो । अब तो तुम 
बहुत बड़े हो गए हो !”--यह कहकर फिर एक बार व 
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अपनी चंचल आँखों से इस आश्चर्यमय युवक का dia 


सौंदर्य आनंदविंह॒ल होकर निहारने खगी । उसने मोहन- 


लाल को अब तक नहीं देखा था, सो बात नहीं । पर अब 
जब मालूम gat कि वह उसके भाइयों का साथी 
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मोइनलाल हे, तो उसके प्रति उसका भाव ही बद्ल 
गया था | 


परिचय होने पर मोहनलाल ने उसे प्रणाम किया । 


उसे आशीर्वाद देकर सरस्वती ने अपनी लड़कियों को 


आदेश दिया कि अपने नए मासा को प्रणाम करो | 
लड़कियों ने वेसा ही किया । 
सरस्वती इस नए परिचय से अत्यंत हषे-गद्राद्‌-खी 


_ ज्ञान पड़ती थी और मोहनलाल से बार-बार नाना अर्थ- 


हीन प्रश्न करती जाती थी | मोहनलाल अब तक घबराया 
हुआ था | अब उसकी आँखों सें विजयोज्ञास चमक 
उठा । पर उसने सन में सोचा--“'यह खी-जाति केसी 
चंचल होती है ! अपने आनंद के आवेग को लाख चेष्टा 
करने पर भी रोक नहीं सकती !” उसके मन. में कुछ 
घुणा-सी ter होने लगी । 
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सरस्वती ने आते ही घर का सारा कारोबार अपने 
हाथों में लिया | घर के सब स्त्री-पुरुष नोकर-चाकर, यहाँ 
तक कि उसकी अस्मा भी उसके इशारों पर चलने लगी। 
भामा तो उसकी छाया की तरह उसके साथ-साथ, विना 
अपनी इच्छा के, कल की तरह घूमने लगी | भामा को 
स्वतंत्रता-अष्ट होते देखकर सोहनलाल को अच्छा नहीं 
लगा | पर सरस्वती के एकतंत्र अधिकार के संबंध में 
कोई विवाद अथवा विरोध नहीं खड़ा हो सकता था । 
चह बुद्धिमती थी | सांसारिक विषयों से विशेष रूप से 
aire थी, ढ़ इच्छाशक्रिसपन्न थी ओर मुख्य बात यह 
थी कि वह धनी पति को पत्नी थी । सआायकेवालों को 
वह समय-समय पर यथेष्ट आर्थिक सहायता दिया करती 
थी । इस कारण उसकी सर्वशक्लिमत्ता का विरोध किसी 
प्रकार नहीं किया जा सकर्ता था । 

आरंभ में मोहनलाल के प्रति उसकी विशेष क्ृपा-दृष्टि 
रही । सारे कुटुंब के ग्ृहस्थी-संबंधी सभी कामों का भार 
सिर पर लेने पर भी वह मोहनलाल की छोटी-से-छोटी 
ज़रूरत पर यथेष्ट ध्यान रखती थी । उसके खान-पान, 
स्नान-ध्यान ओर रहन-सहन में किसी बात की त्रुटि न 


रहे ओर किसी प्रकार का कष्ट उसे न मिले, इस संबंध में 
बह स॒चेष्ट थी । । ओर, काम की भीड़ से छुट्टी पाते ही 
वह समय-समय पर उसके साथ वार्तालाप करने का 
सुयोग हाथ से नहीं जाने देती थी। वह अपने कामों 
तथा बातों से हर तरह इस चेष्टा में लगी रहती थी कि 
सोहनलाल की आँखों मे उसके प्रति प्रशंसा का भाव 
छुलक उठे । वह ताड़ गईं थी कि यह नवीन युवक अत्यंत 
भावुक तथा असीम बुद्धिशाली है ओर उसकी योग्यता 
की mg केवल वही कर सकता है | देवाचेन, पूजा-पाठ, 
ब्राह्मण-भक्ति तथा तीर्थयात्रा में अध-विश्वास होने पर 
भी वह ऐसा भाव दिखलाती कि वह नवीन शिक्षा तथा 
नई सभ्यता की पक्षपातिनी है। मोहनलाल उसके स्वभाव 
की इस कृत्रिमता से मन-ही-सन तो जल उठता था, पर 
ऊपर से केवल मुस्कुरा देता था | 

एक दिन सरस्वती ने कहा--“मेरी समझ में यह 
बात नहीं आती कि लोग विधवा-विवाह का विरोध 
क्यों करतें हैं ।” | 

आश्रये-चकित होकर मोहनलाल ने पूछा-- आप 
क्या विधवा-विवाह को अच्छा समझती हैं 2” 

“मैं तो कोई दोष नहीं देखती । विधवा-विवाह न 
होने से कैसे घोर अनाचार समाज में फेल रहे हैं, यह 
बात किसी से छिपी नहीं हे । उस दिन में एक मासिक 
पत्र में पढ़ रही थी... ...” 

अचानक रमाशकर वहाँ पर आ खड़े हुए । सरस्वती 
के He की बात सुँह ही में दुबी रह गई । अपने भाई 
के सामने विधवा-विवाह का समर्थन करने का साहस 
उसे नहीं हुआ -। मोहनलाल बेवकूफ नहीं था । वह सी 
समक्त गया था कि वह कभी अपने श्रतस्तल में इस - 
समाज-निषिद्ध विवाह को अच्छा नहीं समक सकती-- 
वह केवल यह दिखलाना चाहती थी कि वह सामयिक 
पत्रों को भी पढ़ा करती है और सामाजिक प्रश्नों में भी 
दिलचस्पी लेती हे । उसके रोम-रोम में इस खी की असह्य 
कृत्रिमता के कारण निबिड gar व्याप्त हो गई । पर 
उसके रूप का मोह त्यागना दुष्कर था । -मोहन- 
लाल ने उस रूप के प्रति भी अवज्ञा का भाव दिखलाने 
की चेष्टा की | वह अब उसकी बातो स अघा गया था । 
उसके संसर्ग खे वह अब यथेष्ट दूर रहने की चेष्टा करने 
जगा । वह उसके पास आती, तो किसी काम के बहाने 
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से वह चला जाता; किसी काम से वह उसे बुलाती, तो 
ह न जाता । इस तरह कुछ दिन बीत चले । 
x x x 

सरस्वती मोहनलाल के आकस्मिक भाव-परिवर्तन 

का कारण कुछ भी न समक सकी | पर कारण कुछ भी 


की आग धधक उठी । उसने इस दर्पस्फीत युवक को 
उचित शिक्षा देने की ठान ली 
सोहनलाल ने देखा कि नोकर-चाकर धीरे-धीरे 
विसुख होते जाते हें---उसके आदेशों के प्रति वि 
ध्यान न देकर उसकी सभी बातों को टालने लगे 
उसे अब स्नान के लिये पानी ठीक समय पर नहीं मिलता 
था, हाथ पॉछने के लिये तोलिया नहीं मिलती थी, चा 
के as उसे कोई चा नहीं दे जाता था, और खाने के 
लिये वह सबसे पीछे बुलाया जाता था | उसके लिये अब 
सहराज भी विशेष प्रकार की wat तैयार करने लगा- 
कोई जली होती थी, तो कोई कच्ची । 
मोहनलाल दो-एुक दिन तक अत्यंत धैर्य के साथ 
विचारपूर्वक इस नई स्थिति के समझने की चेष्टा करता 
रहा | जब GAM गया कि बात क्या है, तो बड़े आनंद 
में मन-ही-मन खूब gar । पर जब स्थिति जटिलतर होती 
गई, तो धीरे-धीरे अपमान की वेदना उसके मर्भे को 
बेधने लगी । फिर भी वह चुपचाप, सब कुछ सहता 
चला गया | पर वेदना तीच्ण से तीच्णतर होती जाती 
थी । सरस्वती अब उसके साथ बाते करने की उत्सुकता तो 
नहीं प्रकट करती थी । पर जब-जब मोहनलाल उसे दिख- 
लाई पड़ता, वह ग़ोर से उसके He को ओर ताककर 
यह बात मालूम करने को चेष्टा करतो कि उसकी दवा 
का FAT असर हो रहा हे । मोहनलाल का चेहरा दिन-पर- 
दिन मार्मिक पीड़ा से सुरकाता जाता था, पर वह भी इस 
बाद्धिमती तथा परम रूपवती रमणी की नोचता को चरम 
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सीमा तक देखने के लिये प्राणां पर खेलकर Set हुआ था । 


सरस्वती बात-बात में उसे इशारों से यह भाव जत- 
लाने का चेष्टा करती थी कि वह भिखारी का लड़का है, 
इसलिये वह दर्प दिखलाने का अधिकारी नहीं है--उसे 
अपनी आर्थिक दुर्दशा तथा सामाजिक निम्नता का ख़याल 
करके नत्र रहना चाहिए | मोहनलाल आर सब बातें 
सह सकता था, पर धन का मद TAG लय AAT था। 
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हो, स्थिति स्पष्ट थी । धीरे-धीरे उसके हृदय में प्रतिहिंसा 


यह बात सरस्वती को भली भाँति मालूम हो गई थी । 
इसलिये वह उसे जलाने के लिये बात-बात में 
उसके सामने नाना प्रकार से अपनी धनाळ्यता का गोरव 
दिखलाया करती थी । कभी अपने एक-से-एक बढ़कर मूल्य- 
वान्‌ गहनों पर हाथ फेरती;कभी उसके सामने अपना कैश- 
बक्स लाकर नोटों के पुलिंदा को गिनने लग जाती; कभी 
अपने देवर रामलाल के हाथों में सो-सो रुपए के दो-तीन 
नोट देकर कहती--“तुमने यहाँ आकर कोई सूट अपने लिये 
नहीं बनवाया लाला ! लो, आज एक बढ़िया सूट बनावा 
लो!” यह कहकर वह एक बार गुप्त मुसकान के साथ तिरछी 
आँखों से मोहनलाल की ओर ताकती | मोहनलाल 
इस fram रभणी की नीचता देखकर आँखें फिरा 
लेता था | पर कभो-कभी जब उससे रहा न जाता, तो 
वह व्यंग्य के तोर पर दो-एक खरी-खोटी बातें सुना देता 
था । एक दिन ऐसे ही अवसर पर सरस्वती के सामने 
उसने रामलाल से कहा--' मज़े Ted चले जाइए साहब । 
खदा नें दिया है | लक्ष्मी का वाहन तो पक्षी-विशेष हे, 
उसमें एक ऐसा गण है कि वह जिस पर sarees 


SS 


रखता है, उस नाना राग-रगा म भुलाकर इस बात क 


- लिये अवसर ही नहीं देता कि वह अपनी दुबबलात्मा पर 


रोवे । पर जब सांसारिक चक्र में एक-आध धक्का ज़ोर 
का लग जाता है, तो लक्ष्मी के वाहन महाशय की कोन 
कहें, अज्ञाहभियाँ भी दुम दबा लेते हैं । ऐसी हालत 
के लिये हर वङ्ग तैयार रहना चाहिए, में सबको यही 
उपदेश देता हूँ ।” 
कहना नहीं होगा कि यह व्यंग्योक्कि न तो देवर को 
ही श्रति-मधुर जान पड़ी, न भोजाई को ही। इसका असर 
केवल इतना ही हुआ कि तब से सरस्वती मोहनलाल 
को gear से अधिक दुग्ध करने के लिये उसके सामने 
रामलाल के साथ नित्य आमोद-प्रमोद की बातें करने 
लगती ओर बीच-बीच में ज़रा-ज़रा-सी बात पर भी ज़ोर 
से खिलखिला उठती थी। मोहनलाल खूब समझता था 
कि देवर-भोजाई को आपस में राग-रंग को ad करने 
का पूरा अधिकार है । तथापि यह सब देखकर उस्का 
खन बे-तरह खोलने लगता था | 
दर x x x 
सरस्वती को लड़कियां बड़ी THET ऑर उसो की तरह 
quai था | मोहनलाल के पास जब बच्चे बठते थ, ता 


+ 
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वे भी वास्तविक अकांक्षा अथवा बालोचित get के 
कारण उसके पास चली आती थीं । पर बात-बात में 


. अपनी ओछी प्रकृति का परिचय दिए विना न रहता थीं । 


वे अन्यान्य बच्चों को निहावत हिक़ारत की नज़र से 
देखती ओर प्रत्येक विषय में अपना बड़्प्पन ज़ाहिर 
करती थीं | मोहनलाल से ये सब बातें नहीं सही जाती 
थीं, पर फिर भी मन मारकर वह चुप्पी साध लेता था | 
एक दिन वह किसी कारण सेः न रह सका ओर दोनों 
बहनों को उसने खूब फटकारा | बड़ी बहन रोती-चिज्ञाती 
हुई अपनी अम्मा के पास गई और बोली “हमें 


सार डाला !?” 


“किसने ?”” 
“नए सासू ने |”? 
“सोहनलाल ने?” 
cep? 
तब तो सरस्वती आग-बबूला होकर जिस. कमरे 
में मोहनलाल बेठा था, उसके बग़लवाले कमरे में 
लड़की को लेकर आई ओर लड़की का पीठ पर हाथ 
फेरते हुए ( लड़की ने अभ्यासवश पीठ पर ही चोट 


« बतलाई थी ) सोहनलाल को सुना-खुनाकर कहने 


लगी--““जिसने भेरी लड़की को मारा है, उसके हाथ 
में आग लगे, कीड़े पड़ जाऊँ | जिन मरभुखों को घर 
में खाना नहीं मिलता, वे यहाँ आकर साल खाकर 
सोटे-ताज्ञे बन जाते हैं ओर दूसरों के बाल-बच्चों को 


मारकर खाना SHA करते S । ऐसे -बेहया लोगों को 
फ़ोरन्‌ घर से निकालकर बाहर कंर देना चाहिए । में 


4 € 


अपनी खाड़िली लड़कियों को क्या इसीलिये यहाँ लाई 
हूँ कि WN आदमी उन्हें सारें |? 

मोहनलाल का दिल बेतहाशा घड़कने लगा ; उसके 
हाथ-पाँव काँपने लगे, ओर सिर में रनक्तनाहट 
पेदा हो गई | उसके शरीर का यह हाल था कि काटो 


तो कहीं रक्त कापता नहीं । कुछ देर. तक संज्ञाहीन, 


जड़ तथा आंत अवस्था में प्रस्तरमर्ति के समान निश्चल 
होकर बच्चों को लिए हुए बेठा रहा। वह कहाँ है--जागरित 
अवस्था में है या स्वम देख रहा हे, इस संबंध में कुछ 
भी निश्चयपूर्वक न सोच सका । धीरे-धीरे जब कुछ 
स्थिर हुआ, तो उस स्थान से -उठकर उन्मादी की तरह 
गिरता पड़ता बाहर को चला आया । : 


चलते-चलते वह जनता के :कोलाहल में बहुत दूर 
चला गया । रास्ते में किसी भी खी या पुरुष को देखकर 
उसके रोम-रोम में विद्वेष तथा घृणा का संचार होने 
लगा । विशेषकर st को देखते ही उसका सारा 
शरीर विंषसय हो उठता था | स्थी-शरीर की वायु 
भी उसके शरीर को स्पर्श न करने पावे, ga 
बात का खयाल रखकर वह बच-बचकर चलने लगा | 
सारी खी ata उसके लिये हौवा हो गईं थी । उसकी 
विषाद-म्लान आँखों में भनष्य-जाति के प्रति घुणा का 
भाव रूलकने पर भी, वे बड़ी प्यारी लगती थीं, और 
पथिकगण एक-एक करके सांध्य-गगान के समान सरस 
सौंदर्य-संडित उन आँखों को निहार-निहारकर पुलकित 
हो रहे थे । सबको ऐसा मालूस होता था, जैसे वह इस 
लोक का जीव नहीं हे--जेसे संध्या की विषाद-मधर 
आभासे ही उसका संबंध है ओर संध्या-लोक में ही 
वह रहता है। 

शहर की सीमा को पार कर वह एक गाँव के निकट 
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-आ पहुँचा । स्वन्र सरसों .फूली हुईं थी, जिसमें प्रकृति 


की. हास्य-मधुर शोभा ने एक अपूर्वं रूप धारण कर 
लिया था । वह थक गया था। एक स्थान पर खेत के 
ऊपर ही लेट गया । उसका सिर घूम रहा था। वह 
क्या शहर को छोड़कर इतनी दूर इस विजन भामि F 
चला आया है, बहुत देर तक इसका कारण ही वह 
नहा सालूस कर सका | ऊपर आकाश A बहुत दूर दो-एक 


ata अभी तक Feu रही थीं । वह निर्विकार इष्टि से . . 


उन्हीं की ओर बहुत देर तक ताकता रहा 

जब कुछ शांत हुआ, तो सोचने लगा--“'क्या स्री 
के हृद्य में सचमुच इतनी नीचता हो सकती है 9 
विधाता ने जिसको ऐसा अस्तमय रूप प्रदान किया 


~ ~ a wr महक 
हैं, उसके भीतर इतना तौक्ष्ण विष कहाँ से आ गया ??? 


उस विष की उवाला अभी तक उसके हृदय को 
झुलसा रही थी। फिर एक बार उसकी तीव्रता का 
अनुभव करके वह alae पीड़ा से छुटपटाने लगा । 
स्त्री-ह्द्य की कोमलता, खरसता ओर करुणा ar 
पशसा वह आज तक AAA सनता आया था । उसके 
अवगुण से भी वह थोड़ा-बहुत पाराचित था! पर वे 
ऐसी दुमुखी, उइंड तथा नीच हो सकती हैं, इस बात 
की कल्पना भी उसने आज तक नहीं की थी । एक दिन 
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वह इस गये से फूला नहीं समाया था कि उसने 


सरस्वती पर विजय प्राप्त की है । पर आज वह 
अपने को अत्यंत हीन, पद-दुलित ओर अपमानित 
समक रहा था । आज सरस्वती की ही जीत हुई थी । 
उसकी उन्नत आत्मा का समस्त पुरुषत्व आज लोप 
हो गया था । 

अँधेरा हो चला था। अचानक पास ही कहाँ से 
एक सियार चिकट स्वर में चिल्ला उठा और उसके साथ 
ही ओर भी दस-पंद्रह सियारों ने उसके स्वर-में-स्वर 
मिलाकर भयंकर रुदनसंगीत आरंभ कर दिया । ओर 
कोई समय होता, तो मोहनलाल इस निजन स्थान में 
यह भरव संगीत सुनकर भयभीत हो उठता; पर 
इस समय उसके चित्त की स्थिति ही कुछ आर थी । 
सियारों के इस विकट रव ने उसके हृदय मे बचपन की 
स्सूतियौ जाग्रत्‌ कर दीं--जब वह स्त्रियों के अस्तित्व 
से ही परिचित न था ओर सारी प्रकृति के साथ 
-पुकात्मा होकर, अपनी आसमा के स्वयंभूत TART 
ही संतुष्ट होकर उन्हीं में रमा रहता था। उन उल्लास- 
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सय स्थखतियों के जागरित होते ही उसके हृदय का 
अतल-व्यापी अवसाद न-जाने कहाँ को छू-मंतर हो 
गया ! वह शरीर को धूल काड़कर तत्काल उठ खड़ा 
हुआ | चाँदनी छिटकने लगी थी । धीरे-धीरे वह शहर को 
ओर चलने लगा | किसी के ग्रति उसके हृदय में वैर 
नहीं रह गया था | सरस्वती के जिन वाक्य-बाणां ने 
उसके हृदय को छिन्न-विच्छिन्न कर डाला था, अब वे 
उसे फूल के समान जान पड़ने लगे। उनकी याद से 
वह अब मंद्‌-मंद मुस्कुराने लगा | 

जब वह रमाशंकर के मकान पर पहुँचा, तो उसका 
मन बिलकुल हलका हो गया था | वह सब बच्चों से 
पहले की ही तरह हँँसी-खुशी के साथ बातें करने लगा । 
एक हारमोनियम उठाकर उसने गाना आरंभ कर दिया । 
सरस्वती कौतृहलवश बाहर को रॉक रही थी । उसने 
निर्विकार हास्य से भरी हुई आँखों से एक बार 
उसकी ओर निहारा। फिर उसी निर्विकार दृष्टि से 
प्रसन्नतापूर्वेक गाने में दत्तचित्त हो गया । सरस्वती की 
अङ्ग कुछ काम नहीं करती थी । 
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चण्‌-भर का जीवन H 
= | श्रीमोहनलाल महतो “वियोगी” साहित्यालंकार | = 
5 सखी, रजनीगंधा के सुमन ; fF 
| इनका आदि-अंत कितना है करुणामय गोपन | ह 
a रजनी के तममय अंचल में छिप लोलुप आंखों से , 
रे कौन विनोदी करता है इन फूलों का सिरजन। 3 
न दूर-दूर उड़कर सुवास अलियों की ae लगाता , री 
i पर इनके बाँटे में है हरि, क्षण-क्तण परिवर्तन। 
` F चुन-चुनकर त्‌ भर ले आँचल ओ नीलांबरधारी ! A 
| . रात मिला यह सपने का धन, दिन होते निरधन। 
ह सुस्कातीं गुलाब की कलियां दिनमणि के चुम्बन से , a 
fy किन्तु भरा है इन फूलों में अन्तहीन क्रन्द्न। 5 
ie कितना है gama इनके मादक-मधु-योवन में , i 
5 आशा-भाषाहीन विवश है क्षण-भर का जीवच। f 
i सखी, रजनीगंधा के सुमन | र 
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कोटिल्य का वस्तु-विज्ञान 


_¶ श्रीगोपाल-दामोदर तामस्कर एम्‌० To एलू-टी० ) 


क्‌ fea की इंद्रजाल-विद्या का वणेन करते समय 
(कहीं-कहीं पर ऐसे योगों का वर्णन हमें करना 
पड़ा था कि उन्हें इंद्रजाल-विद्या के अंतर्गत समझा 
जाय अथवा वस्तु-विज्ञान का भाग समभा जाय, इसके 
विषय में हमें शंका थी । परंतु कौटिल्य के शत्रु को नाश 
करने के कुछ प्रयोग ऐसे हैं, जो वस्तु-विज्ञान के ही अंतर्गत 
Ta जा सकते हैं, चाहे वे असंभव या अव्यवहाये भले 
ही at | साथ ही खनिज पदार्थो के खोदने, उन्हें पहचानने 
ओर साफ़ करने तथा उनके भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्मिश्रण 
करने की इतनी बातें इस AT में स्थान-स्थान पर आईं 


हैं कि इनका संकलित वर्णन उपयोगी और मनोरंजक 
अवश्य होगा । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं 
अथवा उनके योगों के गुणों के भी वर्णन कई स्थान 
पर आए हैं । इन सबको संकलित कर यथासंभव उनका 
विषयबद्ध वर्णन हम यहाँ करेंगे । इससे उस समय के 
विज्ञान की उन्नति का स्वरूप कुछ अंश तक प्रकट होगा । 

पहलेपहल हम उसकी रत्न-परीक्षा का वर्णन करते 
हैं । उसमें मोतिया का वर्णन प्रथम है। “मोटा, गोला- 
कार, निस्त ( तलरहित अर्थात्‌ चिकनी जगह पर न 
ठहरनेवाला याने कट TSH जानेवाला ), दीप्तियुक्र, सफ़ेद, 
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भारी, चिकना तथा ठीक स्थान पर बिंधा हुआ मोती 
उत्तम समझा जाता है ।” दूषित मोती के प्रकार ये हैं- 
मसूरक ( ससूर के आकार का ), त्रिपुटक (तीन खूँटवाला 
अथवा इलायची के आकार का, तिपहलू ), कूमक 
( कछुए के आकार का ), अडचद्रक (आधे चाँद के 
आकार का ), कंचुकित ( जिसके ऊपर सोटा छिलका 
हो ), यमक ( जुड़ा हुआ ), कतेक ( कटा हुआ ), खरक 
( खुरद्रा ), सिक्थक ( दागवाला ), कामडलुक ( 'कमं- 
डल के आकार at), बंदर के रंग का, नील ( नीले 
रंग का ), girs ( बुरे स्थान में बिधा हुआ ) ।” 
मशणियों के मुख्य चार भेद बताए हैँ--( १) माणक्य 
(२) वेद्य, (३) नीलम ओर (४) स्फटिक। मारणिक्य 
के पाँच प्रकार बताए हैं--सोगंघिक,* प्राग -( पद्म 
के ससान रंगवाला ), अनवद्यराग ( केसर के रंग का ) 
यारिजात पुष्पक ( पारिजात-फूल के रंग का ), बाल- 
ain ( उदय होते हुए सूर्य के रंग का ) ।” ““बेदूर्य 
जाति के माण आठ प्रकार के हैं--उत्पल वर्ण ( लाल 
कमल के समान रंग का ), शिरीषपुष्पक ( सरसो के 
फल के रंग का ), उदकवण ( जल के समान स्वच्छ CT 
का ), वंशराग ( बाँस के रंग का), Tarra ( तोते के 
quar के रंग का ), पुष्परग ( हलदी के रंग का ), गामूत्र 
( गोमूत्र के रंग का ) ओर गोमेदक ( गोरोचन के रग 
का ) | स्फटिक के चार प्रकार हात ह-शुद्ध- स्फाटिक 
( अत्यंत शुङ्ग वर्ण का ), मूलाटवर्णं ( मठे के रंग का ), 
gage (चद्रसा की किरणों से जलकण पदा करनेवाला) 
ओर सर्यकांत ( सूर्य को किरणा से आग उत्पन्न करने- 
वाला ) ।” अच्छे मणिया क गुण ये ह--डनक कान 
चार या छुः हो, या वे गोल हों; उनका रंग गहरा हो, 
वें निर्मल, चिकने, भारी ओर दीसिमान्‌ हो; उनसे प्रभा 
निकलती रहे ओर अपनी प्रभा से वे आसपास की वस्तुओं 
को आलोकित कर सके |? दूषित सणियों के प्रकार ये 
Baga हलका और कांति फीकी हो, खुरदरे हों, उनमें छोटे 
छोटे छेद हों या वे कटे हुए हो, जिनमें अनुपयुक्क स्थान पर 
छेद हों या जिनमें भिन्न-भिन्न रंग की रेखाएँ हां ।” मणियां 
“के अठारह भेद ओर बताए हं--विभलक ( सफ़ेद AIT 
gt रंग का मिश्रित ), सस्यक ( नीला ) अजनमूलक 
८ सेर्गधिक एक प्रकार का कमल हैं । उसका रंग नीला- 
पुन लिए हुए लाल होता है ।--लेखक | 


( नीला ओर काला सिश्रित ), पित्तक ( गो के पित्ता के 
रंग का ), सुलभक (ang), लोहिता ( किनारों पर 
लाल ओर बोच में काले रंग का ), wae ( सफ़ेद 
ओर काले रंग के मिश्रित ), उयोतीरसक ( सफ़ेद ओर 
लाल मिला gar), मेलेयक ( शिंगरफ के रंग ar), 
अहिच्छुत्रक ( फीके रंग का), ee ( खुरदरा ), strat 
(जिस पर धब्बे हों ), खुगांधिकूर्ष ( सूँग के रंग का ), 
क्षीरपक ( दूध के रंग का ), शुङ्गिचूणेक ( भिश्चित रंगों 
का ), शिला-प्रवाहक ( मूँगे के रंग का ), पुलक (जो 
बीच में काला हो ), श॒त्रपुलक ( जो बीच में सफ़ेद 
हो) ।# शेष काचमणि हैं ।” 

हीरे के रंग ये हैं--“'सार्जाराज्षक ( बिल्ली की आँख के 
समान ), शिरीषपुष्पक ( सरसां के फूल के समान), 
गोमूत्रक ( गोमूत्र के रंग के समान ), गोमेदक ( गोरोचन 
के रंग का ), शुद्धस्फटिक ( अस्यत aad स्फटिक के 
समान ), मूलाटी पुष्पक वर्ण [ मूलाटी ( मालती ? ) के 
फूल के ससान |, तथा मणियों के बनाए रंगों में से किसी के 
रंग का ।” “सोटा, चिकना, भारी चोट को सहनेवाला, 
बराबर कोनोंवाला, पानी से भरे हुए पीतल आदि के 
बर्तन में डालकर उसको हिलाने पर उसमें लकीर करने- 
वाला aga † की तरह घूमनेवाला ओर चमक्रदार हीरा 
प्रशस्त याने उत्तम समझा जाता है | नष्टकोण ( कोनों से 
रहित ), भ्रश्रिरहित ( तीच्ण कोने से रहित ) तथा 
एक ओर को अधिक निकले हुए कोनो का हीरा अप्रशस्त 
अथात्‌ दूषित समभा जाता हे ।” 

प्रवाल का सा साक्षेप्त वणन है। "प्रवाल साल तथा प 
के रंग का होता S| वह कीड़े का खाया हुआ न होना चाहिए 
तथा बीच A सोटा या उठा हुआ भी न होना चाहिए ।? 

चंदन के खातन आदि सोलह उत्पत्ति के स्थान -लाल 
आदि नौरंग, सूमिगंध | आदि छः प्रकार के संध और 

+ मशियों के जो अनेक प्रकार बताए हैं, उनके र्थी के 
विषय में यथेष्ट मतमेंद हो सकता है। Alo शामशा्री और 
पंडित उदयवीर शारी के थो में स्वथे मतभेदं हे । हमने 
पंडित उदयवीर शास्री के अर्थ दिए हैं ee \ 

† तकुवा चर्स में लगी हुई लोहे की उस शलाका का नाम 
है, जिस पर सूत लपटा जाता है [लेखक | 

Tava के बाद पहलेपहल वषी होने पर भूमि से जो 


. गंध निकलती हे, उसे ala कहते हैं (लेखक | 
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सिड॒हस्त आर अनुभवांह | 
हज़ारों जिंदगी से मायूस रोगी जिन्होंने अज्ञानता-वश, स्कूली लड़कों की सुहबत से, स्वभाव विरुद्ध 
कुकर्मों द्वारा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली थी, अपनी पुंसत्व-शक्ति खो दी थी, सांसारिक सच्चा सुख 
भोगने के डिल्कुल नाक़राबि हो गए थे, बाबू हरिदासजी की सुकिकित्सा से फिर से. मर्द हो गए t 
ओर संसारी सुख wind हुए सुख से जीवन यापन कर रहें हैं; . a कक पक ee eee 
कह ३ सच्चाई का खबूत | ee 
झाजकल विज्ञापनबाज़ों के चटकीले भड़कोले विज्ञापनों के घोखे में आकर लाखों लोग ठगा चुके हैं, 
इसलिये उनका सच्च लोगों पर भी विश्वास नहीं । सच्चाई का सुबूत यही हो सकता है कि विज्ञापनदाता 
जिन रोगियों को फ़ायदा पहुँचा हो . उनके प्रश'सा-पत्रों की नक़ल भी विज्ञापनों में दे दिया करं । पर 
प्रमेह, घातुरोग एवं नामर्दी वग़ौरः रोगों के रोगी अपने ऐसे रोगों के संबंध की बातें सबंसाधारण के 
सामने आने में शर्म की बात और बेइज्ज़ती समझते हैं । तो भी कुछ सज्जन ऐसे भी होते हैं, fare अपने 
रोग की बातें प्रकाशित कराने में कोई बुराई नहीं दीखती । हमारे बुरे काम आर उनके अंजामों को देखकर, 
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MX अगर दूसरे ललोप उनसे बच और सुखी हों, तो इससे बढ़कर पुण्य की बात और क्या हो सकती है १ जिन 
Be सज्जनों ने हमें अपने प्रशसा-पत्र प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी है, उनमें से एक घनी मानी, मध्य 
‘BO प्रदेश के मालगुजार बाबू कन्हैयालालजी पंवार महोदय के पत्रों का सारांश यहाँ प्रकाशित करते हें। 
‘Be उन्होंने हमें ऐसा करने की आज्ञा दे दी at : es a ee 
BS र ध्यान रहे oe oe 

Ste सभी रोगियों का पत्र-व्यवहार गुप्त Tal जाता है। इस नियम का पालन कड़ाई से किया जाता है। 

wg अधिकांश बंद Ramis की चिट्टियाँ स्वयं बाबू हरिदासजी देखते हैं, चाहे विलंब कयां न हो जावे. क्योंकि 


बुढ़'पे के कारण उनकी शक्ति दिन-पर-दिन घटती जाती है। जिनका उन पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा है, वे | 
अधीर भी नहीं होते और Pasa भी नहों। । = ae oe : 


| लीजिए, देखिए | 2 

बाबू कन्हैयालालजी सकसेना, हेडमास्टर, स्कूल महीदपुर; परगना पछार रियासत गवा- 

लियर लिखते है -- : | | A 

में नीचे की चंद लाइन इेश्ठर को साक्षी करके शपथपूर्वक लिखता हू | उद्देश्य यही है कि मेरे अन्य भाइ 

सेरी तरह खड़े में गिरने और जीवननाश करने से बचें और जो गिर पड़े हों, वे बाबू हांरदासजी से इलाज _ 
कराकर नीरोग, निर्दोष और तंदुरस्त हों।. | oS eee ie eee 

Ha अज्ञानावस्था में, झुषि-मेथुन ( हस्त-मैथुन ) द्वारा अपना सत्यानाश आप कर लिया था। जब | 
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See : ss 
| कि शरीर की ate आर बिकाश का समय था। मेने अप्राक़तिक gent gt उसकी बृद्धि आर विकाश में S र 
5५95६ बाचा डाली आर उसे बेकाम बना लिया । मेरा सब कुछ खो गया था, कुछ भी बक़ी नहीं था । मुझे एक- 25 
; एक रात में तीन-तीन बार स्वघ्र-दोष होते थे, हर बार पेशाब के साथ सफ्रेद्‌-सफ़ेद धातु गिरती fi Se 
SS शरीर पीलिण्वांले की तरह पीला हो गया था। कोई काम करने की ताक़त .न रहती थो । सचे संसारी _ 
544 सख के लिये तो रोता ओर तरसता था । सें अपनी ज़िंदगी से आरी प्रौर सब तरह से निराश था। पर | 2 
, ss मेरे भाग्य में संसार का रुख बदा था, इसलिये मेरी तक़दीर ने Fie खाया । बाबू साहब की ल्हिखी sig 
= चिकित्सा-चंद्रोदय मेरी नज़र आई । इश्वर की कृपा से, मेरा बू साहब से पत्रव्यवहार हुआ। आपके | ed 
2 पहले ही पत्र खे. आपके प्रति मेरे हृदय में अखंड श्रद्धा आर विश्वा का. उद्य हुआ । se 
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` होगा और कितना खर्च पड़े गा । 


ही रहते हैं । अतः पत्र-व्यवहार नीचे के पते पर करना चाहिए--- 


. Ce?) 
श्रीमान्‌ के ओषधाल्य से यह सेवक तख़सीनन vo) की दवा मँगाकर इस्तेमाल कर चका। मझे 

आपको दवाओं से अच्छा लाभ हुआ । कितने ही सज्जन मेरी शकल देखकर कहते हैं कि पहले से आपकी 
शकल बहुत ही अच्छी है। में श्रीमान्‌ का कृतज्ञ हूँ. और रहूँगा ।” 

बाबू कामताप्रसादजी साहब, वकील, आनरेरी सैजिस्ट्रेट व खुपरिंटेंडंट जेल, बस्ती 
लिखते ह | | 
. “पहले में बिल्कुल काम न कर सकता था, पर अब आपकी दवाओं के सेवन से सब काम कर लेता 
हू । आपके “एरंड-पाक”? से क़ब्ज़ में भी विशेष लाभ हो रहा है । 
. परमात्मा आपको चिरंजीवी रक्खे। भारतवर्ष का जो मह!न्‌ उपकार आपने “'चिकिर्सा-चंद्रो दय?” 


( सात भाग ) और ''स्वास्थ्य-रक्षा”? इत्यादि अमूल्य पुस्तकों की रचना करके किया है, वह मेरे-ऐसे तुच्छ 


मनुष्य की लेखनी से बाहर है। वास्तव में, इन पुस्तकों ने आपके नाम और कीर्ति को अचल-अमर 
कर दिया है”. | | | 

मेने बाबू साहब के पास २००) दो सो रुपए के दो नोट और अपने रोग का पूरा विवरण लिख भेजा । 
आपने मुझे समय-समय पर अनेक दवाइयाँ दीं। मैंने उन्हे विधिवत्‌ पथ्यापथ्य का ध्यान रखकर सेवन 
किया । शुरू से हो दवाओं ने फ्रायदा दिखाना शरू किया और अंत में ८।१० महीने दवा सेवन करके में 
सब तरह से नीरोग र सुखी हो गया । पहले स्वप्न-दोष बंद हुए। धातु का पेशाब के आगे गिरना 
रुका | चंद्नादितेल की मालिश से शरीर लाल हो गया और कुंदन की तरह दमकने लगा । शरीर में 


RIS का सोत THEA लगा | अआनंद॒-वडक और सुधा-वलेह के सेवन से सुस्ती एकदम रफूचक्कर हो गई 


तथा दिमाग में तरी, हृदय में शांति का संचार हुआ । शरीर में चौगुनी शक्ति और चेहरे पर रौनक़ आ 


गईं | बहुत क्या, मुझे बेहद फ़ायदा हुआ । धातुत्ताणता प्रमेह रुवप्न-दोष निबल्ता, शरीर का पीलापन, 
इद्विय का बॉकपन और उसकी कमज़ोरी व्रा र: रोग जो मेरे सत्यानाशी कासां से उत्पन्न हए थे, एक- 


एक करके Unt हो गए । अब मैं पूणं स्वस्थ और नीरोग हूँ । बाबू साहब दीर्घजीवी हों, यही सेरी ईश्वर 
से हार्दिक प्राथना है । 


दस) समभदारा के लिये इतना ही क्या कम है 
हमारी दो बातें 


अगर आपको सचमुच ही अपनी ज़िंदगी ad है, अगर आप गुहस्थ-सुख भोगने के अभिलाषी हैं, 


तो चिंता न कीजिए | बाबू हरिदाखजी को अपने रोग का पूरा विवरण, साफ़ काराज़ पर साफ़ नागरी- . 


sat में, लिख भेजिए । साथ ही रोग की व्यवस्था के लिये कम-से-कम ॥) या एक रुपए के पोस्टेल 
wig भेजिए, आपको लिख भेजा जायगा कि क्या रोग है, कितने समय में, किन-किन दवाओं से आरास 


विश सूचना 


: यद्यपि BINT कलकत्त A ही हे तथापि बढ़ापे के कारण बाब हरिदाखङी ज़्यादातर “थरा” सें 


_ हरिदास ऐंड कंपनी 
जाल दरवाजा--गगा-भवन, मथुरा ( Fo Ao ) 


बाबू कन्हैयालाल साहब Fax, मालगुज़ार star पिंडरई पोस्ट खत्रासा, जिला खिचनी-. 
छपरा क्‍या लिखते ह-- 
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ग्यारह गुण बताए हैं | * सातन-प्रदेश में उत्पन्न होनेवाला 
चदन लाल रंग का होता है तथा उसमें भामि की-जेसी गंध 
होती ४ । गोशीष-प्रदेश मं उत्पन्न होनेवाला चंदन काला- 
लाल AT AGA के रंग का होता है । हारेचंदन ( हरि- 
नामक प्रदेश में उत्पन्न होनेवाला चंदन ) तोते के पंख के 
रंग का होता है तथा उसमें आम की-सी गंध होती है । 
नुण्सानामक नदी के किनारे होनेवाला चंदन हारिचंदन के 
समान ही होता हे । आमेरु-प्रदेश में होनेवाला 
लाल रंग अथवा लाल-काले रंग का तथा बकरे के 
पेशाब के रंग का होता है । देवसभा-नामक स्थान में 
होनेवाला चदन लाल रंग का होता है तथा wa की-सी 
गंध उसमें होती है । जावक-प्रदेश में उत्पन्न होनेवाला 
“देवसमेय? के समान ही होता है । जोंगदेश में उत्पन्न होने- 
वाला चंदन लाल या लाल-काले रंग का होता है । माला- 
नामक स्थान में होनेवाला चदन पीला-लाल होता हे 
(ये तीनों प्रकार के चदन “पद्मगंध? होते हैं ) | कुचंदन 
काले रंग का तथा गोमू की गंध का होता है | कारुपवंत 
में होनेवाला चंदन रुक्ष AUS के समान काला या लाल 
या. काले-लाल रंग का होता है | कोशकार-प्रवंत में होने- 
चाला चंदन काला अथवा चितकबरा होता है; शीतोदक- 
प्रदेश मे होनेवाला पद्म के रग का अथवा काला और 
स्निग्ध होता है। नाग-पर्वत में होनेवाला चंदन SA तथा 
सिरवाल के रंग का होता है । शाकल-देश में होनेवाला 
चंदन कपिल ( कुछ पीला ओर कुछ लाल सिश्रित ) रंग 
का होता है । चंदन लघु ( हलका ), चिकना, बहुत दिन 
से सूखनेवाला, घृत के समान देह में लगनेवाला, मनो- 
हर गंध का, चसड़े के भीतर प्रविष्ट होकर सुख देनेवाला, 
अनुल्वण याने फटा-सा न दिखनेवाला, शरीर पर लेप 
कर लेने पर जिसके वर्ण या गंध में कोइ भी विकार न 
हो, गरमी को सहन करनेवाला, .दाह को हरनेवाला, 
CIN करने में सुखकर होता है ।? 

अब अगुरु का कौटिलीय . वर्णन  सुनिए--जोंगक - 
नामक अगुरु तीन तरह का होता हे--काला, चितकबरा 
ओर जिसमें काले ओर सफ़ेद धब्बे हो ।:दोॉगक-नामक 
अंगुरु काला होता हे ( यह star ही, जोंगक और दोंगक, 
आखास-देश में उत्पन्न, होते हैं.) । समुद्र पार अर्थात्‌ 
सिंहलद्वीप आदि में saa. होनेवाला - अगुरु - चित्ररूप 
` होता है gaat गंध, gate. (aa) atte नड , चमेली 


कौटिल्य का वस्लु- विज्ञान ey 


के समान होती है । अगुरु भारी, चिकना, मनोहर गंध- 
वाला, दूर तक फेलनेवाली गंध से युक्र, अग्नि को सहन 
करनेवाला, at की व्याकुलता न Yer करनेवाला, 
जलाते समय आगे-पीछे एक-सी गंध देनेवाला और 
घिसने पर भी उसी तरह की गंध देनेवाला होता Fi” 

“अशोक-ग्राम में होनेवाला तेलंपर्णिक-नामक चंदन 
सांस के वर्ण का तथा पद्म की गंध का होता हे। जोंगक 
तेलपार्णिक लाल-पीला ओर कमल की गंध का होता हे । 
मेरु में होनेवाला तेलपाशिक चिकना तथा waa की 
WT का होता है ओर इसकी गंध मातुलुंग ( नीबू) 
ससान Stat ह ।?” 

भद्रश्रीय भी एक प्रकार का चंदन होता है । उसे दो 
प्रकारं का बताया है--एक पारलौहित्य और दूसरा आंतर- 
वस्य । uate आसाम-प्रांत की . लौहित्य-नामक. 
नदी के पार होता था | आंतरवत्य आसाम की. आंतर- 
वती-नदी के किनारे होता था। पारलौहित्य का रंग 
चमेली के फूल के समान बताया है और आंतरवत्य को 
ख़स के रंग का । दोनों की गंध कुष्-नामक ओषध के 
aura बताई है । | 

“स्वर्णभूमि में होनेवाला कालेयक चिकना तथा पीला 
होता है। उत्तर-पर्वेत ( हिमालय ?.) पर होनेवाला 
कालेयक लाल-पाले रंग का होता है । 

पासन, पकाने तथा आग A जलाने पर गध मे किसी 

प्रकार का विकार न होना तथा दूसरी बस्तु' के साथ 
मिलाने पर ओर देर तक रखने पर भी गंध आदि में 
किसी तरह का भेद न देख पड़ना तेलपर्शिक, भद्रश्रीय 
ओर कालेयक के गुण हैं | इसके सिवा, चंदन और 
अगुरु के जो गुण हैं, वे इनमें भी होते हैं ।”? . 

कोटिल्य ने भिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़े, ऊन, रेशम 
आदि के रूप-रंगों का भी वर्णन किया है। परंतु इस 
वर्णन में वस्तुओं के गुणों का या उनके भले-बुरे होने की 
पहचान का वर्णन न होने के कारण हम इनका ada 
नहीं करना चाहते । 

अब हम कोटिल्य के धातु-शा का वर्णन करेंगे-- 
“जहाँ की मिद्दी, पत्थर, रस ( जल आदि ) में धाते 
मिली हुईं हो, उसका रंग बहुत चमकता हो, या 
वह मिट्टी आदि बहुत भारी अथवा गंध से ar तीब्र 


रख से युक्र हो, तो समक्ूना चाहिए कि वहाँ कोई: खान 


है।” अब भिन्न-भिन्न धातुओं के लक्षण बतलाते हैं-- 
“पहले पहचाने हुए पहाड़ों के गड़ढों, गुफाओं, तरा- 
sar, पथरीले, स्थानों तथा बड़ी-बड़ी शिलां से ढके- 
छिपे इए छेदो में बहनेवाले; जामुन, आम तथा ताड़ 
के फल के समान, पकी. हलदी,. हरताल, मनाखेल 
शहद, शिंगरफ, कमल ओर तोते तथा मोर के पंखा के 
समान रंगवाले, अपने समान वण के जल तथा वनस्पति 
तक फेलनेवाले, चिकने, पारदशक तथा भारी Tat (द्रव 


Pe ) को देखकर यह समझता चाहिए के वहां सान. 


की खान ei”. “इस प्रकार के जल का याद .दूसर 
साधारण जल में मिलाया जाय और वह उसमें तेल की 
तरह फेल जाय, अथवा कतक ( जल को TF करने" 
वाला एक फल--निरबसी ) के फल के समान जल को 
स्वच्छु करता हुआ नीचे बैठ जाय, अथवा सो Ta) Ala 
या चॉँदी को उसके ऊपर डाला हुआ वह एक पल 
जल सनहला बना देवे, तो भी समझना चाहिए के इस 
जल के निकास के नोचे सोने की खान अवश्य हैं ।” 

“यदि किसी स्थान पर उसके समान Hag SATA 
या उग्ररख हो, तो समझना चाहिए कि यह शिलाजतु 
का उत्पत्तिस्थान है ।” 

“पीले रंग की, ताँबे के रंग की, अथवा दोनों रंगों से 
मिले हुए रंग की भूमि धातु ( मिट्टी) ऑर प्रस्तर-धातु 
( पत्थर आदि ) . तोड़ने पर बीच म॑ नाला रखाआ स 

= अथवा सँग, उडद अथवा तिलो के समान वण 
के दानों से as, अथवा दही के कणा के समान छाटा- 
छोटी बूँदों Baw, अथवा दही के समान बड़ी-बड़ी 
Sat Han, अथवा ES, कमल का पत्ता, Aaa 
यकृत्‌, प्लीहा तथा केसर के समान वणा से FH तथा 
तोडने पर बारीक रेत के समान रंखाओ से. Fel 
या. स्वस्तिको से aH, छोटी-छोटी गोलियों-जेसे मोटे 
रेत से यङ्ग, BATH, तपाए जाने पर न फटनेवाली 
तथा बहुत कांग ओर Fat देनेवाली हो, तो खुवण-धातु 
झेती है अर्थात्‌ इस प्रकार की भूमि धातु आर अ्रस्तर-घातु, 
ty तथा चाँदी को सोना बना देनेवाल्ली होती है 
(इनके भेल से ताबा ओर चाँदी भी सोना बन जाते हैं )।” 
शंख, BIL, स्फटिक, नेवनात, कपोत, _ 


विमलक ( एक ग्रकार का सणि ) आर मोर की West 
के समान रंगवाल, सस्यक, WHT, गुड़ तथा सत्याडका 


पारावत, 


iS ° NEC A ४ 
[ वर्ष &, खडः२, संख्या १ 
( डल्रीदार शक्कर ) के समान रंगवालें, कचनार, कमल,” 
पाटली, . मटर, Par ( एक तरह. की अलसी ) तथा 


अलसी के समान रगत्राल, सांस स ah, अजन A युक्ग,' 


ett स पूण, तांड जान पर जा बाहर ख सफेद हाच 


भीतर से काल Med तथा जा बाहर स काल at, 
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वे भीतर से सफ़ेद निकले, अथवा सभी तरह की. 


रेखा तथा sat से चित्रित हों, we तथा तपाने पर जो 


फट नहीं, eT बहुत MIT आर AA उगले, च ST 


हि 


धात्‌ कहे जाते है | 
“भारा, 


( कुछ-कुछ लाल ) ओर लोहित ( लाल ) ।” 


“जो भूमि या स्थान कौए के समान काला, कबूतर 
या गोरोचन के वर्ण का हो या सफ़ेद रेखाओं से aw 


और दुर्गधपूण हो, उसे सीसा-नामक धातु का Fara 
स्थान समरूना चाहिए । जो. भूमि-भाग ऊसरभूमि के 


समान कुछ-कुछ सफ़ेद रंग का हो अथवा पके हुए ढेले' 


के रंग का हो, उसे त्रपु. ( टिन ?.) का  उत्पत्तिस्थान 
समझना चाहिए ।”? 


“प्रायः चिकने पत्थरों से युक्र, कुछ सफ़ेद तथा लालः 


मिले हुए रंग का अथवा निर्गुडी के फूल के. रंग का 

भूमि-भाग, तीच्ण धातु अर्थात्‌ लोहे की उत्पात्ति का 
~ > Cb > ~ « 

स्थान होता है | काएुक ATS तथा भाजपत्र क aW का 


भामे-भाग ARIE ्रथात्‌ इस्पाता लाह का उत्पात्त- 


स्थान हाता = ।”” 

“( जिसम प्रतिबिंब देख पड़े, एसा चमकता हुआ ) 
स्वच्छु, चिकना, प्रभायुक्र, 
प्र शब्द करनेवाला, 
सूमि-भाग मणियों का उत्पत्ति स्थान होता है ।” 


“सभी धात्रा के संबंध से यह नियम समनाः 


चाहिए कि उनसे जितनी गरूता होगी, उतना ही अधिक 
उनसे सार होगा ।?” 


अब धातुओं के शोधन के प्रकार देखिए--““तीच्ण 


मूत्र ( सनुष्य का मूत्र अथवा हाथी, घोड़े, गाय, गधे 
या बकरे का मूत्र), या तीच्ण क्षार में इन धातुं 


को कई बार भावना दी जाय । अमलतास, बड़, पील. 
( बृक्ष-विशेष ), गो का पित्ता, गोरोचन और मैंसे तथा 


चिकना तथा सदु प्रस्तर-घातु अथवा भूमिः 
धातु, तात्र-धातु होते हैं । उसके रंग चार प्रकार के होते. 
हैं-- पिंगल ( पीला-लाल मिला हुआ ). हरित, पाटलः 


अग्नि जलाने या चोट देने 
अस्यत शीतल, wis रंग काः 


SS 


माघ, ३०७ तु० us ] ` ` को 


बालऊँट के yas पुरीष के पिंड केः साथ: मलिन: 
घातुओं को भावना देकर शद्ध Hal जाय | MAMA: 
आदि चूर्ण के साथ अथवा उनसे लेप किए gu धातु: 
सल के FZ जाने पर अपने असली रूप को प्रकट कर ;देते: 


हैं याने शुद्ध हो जाते हैं ।” “ar, see, तिल, ढाक 
ओर पीलु के क्षार, | 
कदली तथा सूरणकंद का योग करने से; उनमें सोने: 
ओर aret की भावना दिए जाने पर ये सोने ओर 
चाँदी को BE बना देते हैं। शहद, ual, awe काः 
दूध, तेल, घृत, TS की शराब तथा ae में उत्पन्न 
होनेवाले झाड़ों को एकंत्र मिलाकर यदि तीन बार भी 


सोने ओर चाँदी 'में: भावना दी जाय, तो चाहे जैसा: 


WIT या फटनेवाला सोना आदि हो, अवश्य we हो: 
जाता है । यादि गाय के दाँत और सींग. gt at करके, 
पिघले हुए सुवर्णं के ऊपर are fear जाय, तो उस: 
SAW का BEAT BT AT हा जाता है |? 

अब सोने की प्राप्ति के रहस्य सुनिए । सोने की 
उत्पत्ति तीन प्रकार से_ होती हे--““जातरूप ( स्वयं 
शुद्ध ), रसविद्ध ( रसों के योग से: बना हुआ) तथा, 
आकरोद्गत (ALE रूप में खानों से निकला हुआ ) ।१? 
उत्पात्तिस्थान तथा वर्ण के अनुसार उनके भेद ये बताए 
हैं--- “जांबूनद ( मेरु-प्रवेत से निकलनेवाली जंबू-नदी से 
उत्पन्न होनेवाला  सुबर्ण--यह! जामुन-फल के रस के 
वर्ण का होता है), शातकुंभ ( शंतकुंभ-नामक पर्वत 
में उत्पन्न होनेवाला सुवर्ण-यह कमल की रज के वर्ण 
का होता है ), हाटक ( खोने की खान से उत्पन्न हुआ 
qau —ae कॉटेदार सेवती के फूल के वर्ण का होता है), 
awa ( वेणु-पर्वतः we उत्पन्न होनेवाला सुवणं--यह 
कनेर के फूल के वर्ण का ears) : और : शंगशाक्रिज 
( सुवर्ण-भूंमि से उत्पन्न होनेवाला सुवर्णं —ae मे नसिल 
के वर्ण का होता हे ) ।” “कमल के. wes वर्ण का 
सुवणं we, स्निग्ध, शब्द-रहित, चमकदार - तथा : सबमें 
श्रेष्ठ होता है। लाल-पाले रंग का सोना मध्यम होता 
ei लाल रंग का निकृष्ट समझा जाता है। उत्तम 
जाति के सुवर्णो में से जो सोना: कुछ पाल्ा-सा-अथील्‌ 
भुरभुरा और सफ़ेद रह गया हो, वह : “अप्राप्तक' 
कहलाता है ( यांने संशोधन आदि के समय यह ठीक़- 
ठीक शुद्ध नहीं होता )। उस सोने में जितना मेल 


को :वस्तु-विज्ञान 


गाय तथा बकरी के दूध के साथ: 


ay 


सिला' हुआ हो, SAA चोगना. सोसा डालकर: उसे शध 
करना wets |यदि-वह सीसे के मेल से फटने लगे, 
तो sitet कंडों: की आग में उसे तपाया जाय.। यदि. 
शोधन के समय सुवर्ण के अंदर कुछ रूक्षता आ जाने. 
से ही वह meat हो, तो तेल ओर गोबर दोनों को: 
मिलाकर उसमें भावना दे | अथवा जब तक वह. ठीक 
न हो जाय. तब तक-बार-बार इन दोनों चीज़ों में सोने 
को सिगो-मिगोकर निकालता-जाय-। खान से निकाले: 
हुए सोने को. भी सीसा मिलाकर शुद्ध किया जाय । यदि 
सीसे के सेल :से वह फटने लगे, तो पक्रे हुए पत्ते उसके 
साथ मिलाकर, किसी लकड़ी के तरते पर रखकर. उसे 
खूब कूदे. अथवा कंदुली-लता, श्रीबेर. र. कमल की 
जड़ का क्राथ बनाकर उसमें उस -सोने at तब तक 
भिगोवे, जब तक उसका फटना दूर A हो जाय ।?? 

कोइ sah साने के - संबंध में Ha sat जा सकता 
है, यह भी कौटिल्य ने बताया है--' गो मूत्र में भावना 
दिए हुए एक विशेष प्रकार, के शिंगरफ तथा कुछ-कुछ 
पीले रंग के हरताल लगे हुए हाथ के अग्रभाग से स्पर्श 
कर देने पर सोने में सफ़ेदी आ- जाती. है.।? . ठगे जाने 
से बचने के लिये सोने को तपाना चाहिए ats तपाने 
पर उसके रंग में कुछ फ़र्क पड़ जाय, वह कुछ बंदर 
के-से रंग का अथवा नीला हो जाय, तो समझना 
चाहिए कि वह सोना अशद्ध है ।?? 

चाँदी का awa सुनिए । -उत्पत्तिस्थान तथा वर्ण के 
अनुसार Ast क चार प्रकार हँ--“तुत्थोद्वत ( तुत्थ- 
नामक प्रवत. पर उत्पन्न होनेवाली; इसका रंग चमेली 
के फूल का-सा होता हैं), Wiss ( आसाम-देश में 
उत्पन्न होनेवाली; इसका रंग तगर के फल के समान 
होता हे ), कांबुक ( कांबु-पर्वत पर होनेवाली, इसका ) 
तथा चाक्रवालिक ( अर्थात्‌ . चक्रवाक-पर्चंत - पर. होने- 
वाली, इसका भी. रंग. कुंद के. फल. के aura सफ़ेद 
होता : हैं; )। सफेद, , स्निग्धः तथा ag चाँदी सबसे 
उत्तम; समझी जाती . है.। इन, गुणों . से.विपरीत -याने 
कालापन, -खुरद्रापन तथा wear चाँद के दोष हैं । 
दूषित चाँदी at उससे चोथाइ सीसा डालर्कर शुद्ध करे। 
जिसमें बुद्बदे-से उठे हुए हों तथा जो स्वच्छ, चमकदार 
आर दही के समान सफ़ेद et. वह चाँदी शुद्ध 
MME Vs wks | fies faa ee Sep < 
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सोने के आभूषण बनाने के जो CO on ee ee बताए हैं,. 


उनमें मुलम्मे के भी आभूषण बताएं हैं । सुलम्मा दन का 
ढंग यह हैं- चोथाई हिस्सा सोना लकर उस वाल 
ओर शिंगरफ के चरणं तथा रस के साथ ।मलाकर, तुप्रकां 
अग्नि पर पिघलाकर बसा दे ( अथात्‌ चादा क उस 
आभषण आदिं पर पांनी की तरह चढ़ा दे ) |” 
अभषणाों को भिन्न-भिन्न प्रकार की आभा दन का HR 
रीतियाँ बताई हैं। “आभूषण आदि के लिय कमल-रज शाद 
के समान स्वच्छुवणं का तथा स्निग्ध आर चमकदार GAT 
जेष्ट याने उत्तम समझा . जाता है । सोना शुद्ध हान क 
कारण नोल, पोत, श्वेत, हरित तथा शुकपात क aw 
के आभषण उससे बनाएं जा सकते el जा सुरस 
जितना ANE हो, उसे उतना हो सीसा डालकर शुद्ध कया 
जाय अथवा उसके पतले-पतले पत्र बनाकर ALT 
कड़ी की आग में तपाकर शुद्ध किया जाय या सुराः 
देश की मिट्टी से रगड़कर उस साफ किया जाय! 
सत्रणँ के साथ फ़ोलादी लोहा मिला हान स उसका 
वर्ण नीलपीत होता है । वह लोहा मोर का गढून 
की आभा का होना चाहिए, तथा काटने पर सकद 
निकले ओर UA चमकदार हो । उसे गरम करक, TT 
बनाकर एक काकणी-परिभाण सुवण म मिला द । इससे 
सवशे का रंग अच्छो तरह चमकने लगता'ह। अथवा 
लोहे के स्थान में अत्यंत शुद्ध चाँदी को उसम Hala | 
उससे भी नील आदि वर्ण -उसे प्राप्त हो सकता'ह | 


हड्डी के चरे के साथ Ha हुईं fret से बनी हुई मूषा 


SS LS 


चार बार, मंद्दो क बराबर jaa सीस का बन हुड 


fe, me 


सूषा से चार बार, केंटशकरा का सचा म चार बार, शद्ध 


मिद्दी की मपां में तीन बार, WAT में दो बार, इस तरह 
कुल संत्रह बार मूषां में आवातत करके फिर स॒रा्ट- 
देश की खारी fet कें साथ गरम कर उज्ज्वल वर्ण किया, 
हुआ रौप्य धातु शुद्ध हो जाता है । इसमें से काकणी 
परिमाण चाँदी लेकर Alt भं मिला दी जाय तथा 
उसमें से इतना ही सोना निकाल लिया जाय । इस 
प्रकार दो माशे तक चद! मिंलाइई जा सकती हैं, आर 
उतना ही सोना कम किया जॉ सकता हैं। इस प्रकार 
सवण में चाँदी St IIT करने से तथा पीछे से रंग को 


= 


चमकानेवांली Stat का योग देने से वह सुवण चदा 
CNS 


के समान खूब चमकन लगता = | बत्तास भाग: सान A 


£! 


आ 0 की 
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ले तीन भाग सोना निकालकर उसकी जगह ऊपर बताए 
ढंग से शुद्ध किए हुए उतने हो सोने को मिला. दिया 
जाय, फिर बत्तीसवाँ fear शुद्ध को हुई चाँदी मिलाकर 
भावना दी जाय, तो वह सवर्ण सफ़ेद-लाल रंग का हो 
जाता हैं | यदि पूर्वोक्र रीति से चांदी के बदल ताब का 
सोनें में मिला दिया जाय, तो वह उसके रंग को पाला 
बना देता है । साधारण सोने को. सुराष्ट-देश का खारा 
मिट्टी के साथ गरम करके, चमकाकर उसमें तीसरा हिस्सा 
ताँबा मिला दिया जाय, तो उसका रंग लाल-पोला हो 
जाता है! शद्ध चाँदी के दो भाग आर एक भाग सोना 
मिलाकर भावता देने से उसका. रंग मूग के रग-जसा हा 
जाता है । लोहे के आधे भाग से मिला हुआ ( रंग बद्‌- 
लने के लिये जितना हो । उसका तीसरा हिस्सा लोहा 
पीछे कहा गया है, उसका आधा याने सोने का छुठा 
हिस्सा लोहा मिला gar) सोना काले-से रंग का हो 
जाता है । पिघले हुए लोहे. तथा शुद्ध चाँदी से मिला 
हुआ दुगना सोना तोते के पंखों AW का हो, जाता 
है ।?” इस प्रकार सोने को चमकाने तथा SAH 'एभन्न- 
भिन्न प्रकार की आभा लाने की अनक रातेया दा ह। 
SAE पांश्चात्य लोग सोने में भिन्न-भिन्न प्रकार को 
अभा लाने के लिये तथा उसे आवश्यकतानुसार कड़ा 
या Bee करने के लिये भिन्न-भिन्न: धांतुओं का साम्मिश्रण 
उसमें करते हैं । इस विषय के विज्ञों का काम द॑ कि थे 
कोटिल्य की रीतियो की जॉच कर ओर देख । 
सवणे के बने हए AIIM HA गुण होते हैं, एक 

रंग का होना, भार तथा रूप आदि म . एक दूसर के 
समान होना, टिकाऊपन, चमक; Be ढंग का बनना, 
विभक्न अवयवो का होना, घारण करने में सुखकर लगना, 
साफ़-सथरा दिखना, कांतिमत्ता, आकृति. का मनोहर 
होना, सम होना, नेत्र तथा मन को सुदर लगना । 

सनार लोग जितनी तरह से सोना आदे चरात ह, 
उनका भी वर्णन कोटिल्य ने दिया है । पर उससे से 
बहुत-सा तो साधारण है ओर बहुत-सा इस समय 
अनपंयोगी हे । इस कारण उसे यहाँ देने की आवश्यकता 
हमें नहीं प्रतीतः होती | 

यहा तक हमने कोटिल्य के TAMA का. सक्षेप्र मं 
वर्णन किया है। अब हमे BUST के AAT विंष-प्रताकार 
के उपायों का वणत BET 


3३ % 


भाघ, ३०७ Go ao | कोटिल्य 


का. व्ररुतु-विज्ञान ६६ 


विष का भय दो प्रकार से होता हे--एक तो सपौदि 
विषेल्ले ' प्राणियों के :काटने से ओर. दूसरे. बाहरी विष 
भोजन, पानादि द्वारा MAT AMAT करा देने से | विषहरे 
कारनेवाले प्राणियों में सर्प ही अधिक भयानक, जीव है । 
sat के कारण सर्पवाले देशों में अनेक प्राणियों के प्राण 
'ज्ञाते हें । विष की आशंका जानने के लिये कौटिल्य a 
अपने ग्रंथ में कुछ उपाय बताए हैं — “गिलोय, शंखपुष्पी, 
काली पांढरी. र eee के पेड़ पर लगे हुए बंदे की 
माला अथवा सहिजन के पेड़ पर पदा हुए पीपल के पत्ते 
आदि की माला लगाने से अंतःपुर A AT तथा अन्य 
विषेले जतओं का प्रभाव नहीं start बिलाव, मोर, 
नकल ओर BT घर में छोड़ देने चाहिए, ( क्योंकि ) ये 
सपो को खा जाते हैं । तोता, मेना ओर बड़ा भारा 
सर्पे ओर ( अन्नादि सें) विष की आशंका होने. पर 
चिज्ञाने लगते हैं । जीवंजीव ( सोर के. पंखवाला. एक 
पक्ती ) विष की आशंका होने पर ग्लानियुक्न हो जाता 
है । चकोर पक्षी की आँख विष को देखकर लाल हो 
जाती है।” इन अनेक उपायों से विष की. पहचान की 
जा सकती = | 
भोजन-पानांदि में विष सिला दिया जाय, तो उसे केसे 
` जाने--इसके भी उपाय कोटिल्य ने बताए हैं। पहले तो 
भोजनाधिकारी का कतैब्य है कि प्रत्येक वस्तु का स्वाद ले- 
लेकर भोजन Fare करावे । फिर “राजा इस प्रकार 
` तयार किए ga भोजन को पहले बलिविश्वदेव करके 
याने अग्नि ओर पत्तियों को बलि देकर फिर स्वयं भोजन 
करे । विषमिश्रित भोजन को आग में डालने. से अग्नि 
की लपट ओर ast दोनों नीले रंग के निकलते हैं, और 
उसमें “चरचर? ऐसा शब्द भी होता है। विषामिश्चित अन्न 
' खा लेने पर पक्षियों की झत्यु हो जाती हे । विषयुक़् अन्न 
की भाप मोर की Wea के समान रंगवाली ` होती है 
तथा वह अन्न बहुत जल्द ठंढा हो जाता है, हाथ से 
' छूने या ज़रा तोड्ने-मोड़ने से ही उसका रंग बदल 
जाता है, उसमें गाँठ-सी पड़ जाती है ओर वह अन्न 
अच्छी तरह पकता भी नहीं। दाल आदि व्यंजन चिष- 
qm होने पर बहुत जल्द सूख-से जाते हैं । यादि इनको 
फिर से गरम किया जाय, तो मठे की तरह फट-फटकर 
'उबलते हैं । आगों का रंग कुछ काला-सा हो जाता है 
और वे फटे-फटे-से हो जाते हैं तथा दाल | आदि की 


मूल गंध, स्पश. ओर रस ( स्वाद ) का भी नाश. हो 


पुरुष की भी पहचान कोटिल्य ने दी है 


जाता है । यदि रसदार.शाकभाजा Allg A lat Iसला 


Sal हो, तो SAA अपना आक्ाते।वकूत हुइ-सा (gaa 


है । ओर WU का समूह अलग ओर पानी अलग हा 
जाता हे तथा उसके ऊपर रखाएँ Iga लगती ह । घा 
तेल तथा रस (sa का रस) आदे. A पवष मला 
हुआ होने पर उसमें aig AT की TAT देखती ह। दूध 


Re i 


में ata के रंग की, शराब ओर पानी A काले रंग को, 


[a 


दही. में श्याम. रंग की ओर शहद में. सफ़ेद रंग की 


~ ON oS ha ~ wy aN “AN 
-रखाएु [दसन लगता = । गाल भच्य द्ृव्य--जस आस, 


नार BIS फल--वेषयक़ हान. पर बहुत WMA ACT 


जात ह, आर उनम सडन. का दुर्गंध अन लगता ह । 


पकाने पर कछु काले ओर .बंदर के रंग. की तरह .कुछ 


-भरभरे-से हा जाते हें । सख द्रच्य म tat [मला हा, ता 


उन द्वव्यों का बहुत शीघ्र चरा-सा बन जाता है... तथा 
रंग at बदल जाता हे.। विष मिलाने पर कठोर द्रब्य 
we और Be द्रव्य कठोर हो जाते हैं । विषयुक्क वस्तु के 
समीप रंगनेवाले छोटे-छोटे sitet ( चींटी आदि ) et wa 


हो जाती है । बिछाने ओर ओढने के कपड़ों से विष का 
योग करने पर उनमें उन-उन स्थानों में काले या किसी 


वर्ण के धब्बे पड़ जाते हैं तथा उन स्थानों. मं. सती 


कपड़ा के ततञ्रा तथा.ऊना कपड़ा क बाला का WAT 


उड़ जाता. ह साना-चादा आद Adal का तथा 


स्फटिक आदि मियां को Fras विषयुक्न होने पर एसी 
मालम होती हैं, मानों उनके ऊपर कोई भेली कीचड्-सी 
लपेट दी हो तथा स्निग्धता, कांति, भारीपन, अभाव 


( अपना कार्यं करने की शक्ति) और स्पर्श आदि 


ग॒णा का नाश हो जाता हे ।” जलाशयो में विष घोल 
देने पर वहाँ की मछुलियाँ मर जायगी | यहाँ तक !वेष- 
am पदार्थो की पहचान की. रीतियाँ दी गई हं। ऐसा 


कहा जाता हं ih ARTA क राज्याराहण का साग निष्क- 


Sas 


टक करने के लिये कोटिल्य ने स्वयं भिन्न-भिन्न प्रकार के 


~~ =~ 


विषां का प्रयोग किया था । इसलिये यह कहना पड़ता 
कि उसकी दी हुई विषां की पहचान बिलकुल ठीक 
[a > ~ OR AY AR 


Tat चाहिए | आधुनिक रसायनज्ञ ही बता सकते हैं कि 


५ 


hal तक दाक sl. 


विष-पदार्थो की पहचान ही नहीं, किंतु विष 
¢ ~ 


[eS 


oY py, mu 


Ep का मुँह कुछ सूखाःसा तथा विवरण हों जाता है, 
बातंचोत करते समय sit लड़खड़ाने लगतो है, पसीना 
आ जाता है घबड़ाहंट के कारण शारीर में कँपकेंपी 
होने लंगती हैं और जम्हाई आने लगती हे 
रास्ता साफ़ होने पर भी बेचेनी के BW वह बार-बार 
गिर पड़ता है। यदि कोई आदमी Fa ही आपस में 
बातचीत कर रहे हों, तो ध्यान से सनने लगता है 
( सोचता हे कि कहाँ ये मेरी ही बात तो नहीं कर रहे 
हैं )। कोइ बात होने पर उसे झट क्रोध आ जाता हे, 
अपने कार्यों में तथा अपने स्थान पर उसका चित्त नहीं 
‘SAA | इधर-उधर हड़बड़ाया-सा घूमता. रहता है!” 
कहावत है--“चोर की दाढ़ी में तिनका ।” बस, यही 
“बात उस पर चरितार्थ होती है । उसे wea यही डर 
'बना रहता है कि कहाँ में पकड़ न जाऊँ, और इसी 
'कारण वह बहुधा पकड़ा भी जाता हैं। औषध के 
(द्वारा भी विष देने की आशंका रहती है । इसलिये 
चिकित्सक को उचित हे कि वह ओषधालय से स्वयं 
खाकर परीक्षा की हुई ओषध लेकर तथा राजा 
के सामने ही उसमे से थोड़ी-सी खाकर, उसके पकाने- 
'वाले या पीसनेवाले पुरुष को खिलाकर फिर राजा 
को दे ।” यही बात खानपान की अन्य वस्तुओं के लिये 
बताई है। इन अनेक उपायो से विष से बचना चाहिए | 
शत्रुओं को नष्ट करने के कोटिल्य ने जो अग्नियोग 
“बताए हैं, उनसे उसकी रसायनविद्या का बहुत कुछ पता 
चलता है । इसलिये उनमें से कछु को हम यहाँ 
' देते हें- “सरू, देवदार, पतितृण ( एक प्रकार की घास 
"जिसमे से सुगन्ध आती हे), गूगल, सरु की गोंद, 
'राल और लाख को मिलाकर बनाई हुई गोलियाँ तथा 
“गधे उँट, बकरे ओर मेंढे के लिंग aha को धारण 
/ऊरनेनाले eta © । "चिरोंजी को चूरा, बावची का दड़- 
' दड़ा चूरा, शहद और घोड़े, गधे, ऊँट तथा बैल के लिंग 
' आदि चीज़ों को मिलाने से Heat काम में आनेवाला 
' अग्नियोग + तेयार होता है | अथवा अग्नि के समान वर्ण 
` का सब प्रकार का चूरा अथवा कायफल, सीसे और राँगे का 
` चुरा, नीम और ढाक के फूल, नेत्रवाला का चूरा, तेल, 
शहद तथा सरु की गोंद आदि मिलाकर बनाया हुआ 


'सहारे से जलाई आग वर्षा में भी 
aa से युक्क समुद्रकाग पानी में 
'जलंता रहता हे!” : 


% इसे एक प्रकार का बमगोला ही कहना चाहिए १--लेखक । 


[ चष 8; खेड २; संख्या १ 


आग्नियोग निश्चय ही विश्वासघाती होता हे ( याने 


जहा आग लगने की संभावना भी न हो, वहाँ इसके 
ह्वारो अवश्य आग aT) जाती हे ) | उपर्यक्न चीज़ों से 
संना हुआ तथा सन ओर ककड़ी की बेल की छाल से 


'लपेटा हुआ बाण भी अग्नियोग होता है।?? "पील की 


लकड़ी से बनाया हुआ year अग्निगर्भ! होता = 
(याने यह जल्द जंल उठता है); SM. आम और तेल के 
जलती रहती हे | 
'तैरता: हुआ भी 


: कोटिल्य'ने शत्रु को नष्ट करने के जो अनेक उपाय 


“बताए हैं; उनमें प्राणहारक योगों का महत्त्व उसकी दृष्टि 


में ओर सब उपायों से अधिक है। उनके कुछ प्रकार 


-देखिए---/चितकबरा मेंढक, कोण्डिन्यक ( एक प्रकार 
'का कोड़ा, जिसकी पेशाब ओर पायख़ाना विष के समान 
'होते हैं ), जंगली तीतर, कूट के पाँचों अंग, + कनखजूर 
आदि का चूण, अथवा Staley (एंक प्रकार का काडा), 
'कम्बली ( एक प्रकार का कीड़ा ). शत ( शतावरी ), जमी- 


कंद, ढाक को लकड़ो ओर कृकलास ( शिरगिट ) आदि 


'का चूर्ण; अथवा छिपकली, अन्धाहिक ( अंधा साँप ? ) 
“कृकंशक ( जगलो तीतर ),' पृतिकीट ( एक ्रकार का 
` कीड़ा), गोमारिका ( एक प्रकार की ओषध ) आदि 
: का चूर्ण; भिलावे ओर 'बावचो के रस के साथ मिला 


लिया जाय॑ं। ये चीज़ें तथा इनका yar तत्काल ही 


~ 


प्राण का हरण करनेवाला होता हे ।” “ऊपर कहें 


I 


हुए काडा म ख कसा एक. काड का AMT YH तपाकर 


-उसका AW कराया: जाय, ता वह सूघनवाल HAT 


A 


"को सखा देता है | यदि कालेःसॉप और कांगनी के 
“साथ इसका योग कर दिया जाय, तो यह तत्काल प्राण 


का. हरण करनेवाला माना गया है।?” “घामागंव, ( कड़वी 


ales) और यातुधान ( एक ओषध) की जड़ को यदि 
: भिलावे के फूलों के चूर्श के साथ मिला. लिया जाय, तो 
“यह योग पंद्रह दिन में प्राणं हरण कर लेता है। 
-अमलतास की जड़ को भिलाव के फूल के चूण के साथ 
\ मिलाकर; उसमें यदि : किसी भी तप्तकीट का योग. कर 
(fear awa, तो यह योग एक महाने स. प्राण हरण कर 


ब् ‘Et et ~ ~ wy é: + C 
यहः एक Aq होता है । उसके पाँच अंग हं--पत्ते, फल, 
' फूल, छाल और जङ़\--लेखक \ ` 


त 


माघ; ३०७ Fo qo ] 


कोटिल्य का: वर्तु-विज्ञान we 


“ata, BEA, #' ' उञ्चिंदिग, PA, 
कड़वी तम्बी- मछुलो. आदि AAT का 'घुआ ,: घतूरा 
-कोदो और पयाल के साथ अथवा धनिया, ढाक ओर TATA 


लता = ।?2 £ 


:के साथ Halas, ता Tal A यह TAL जह।'तक फलता 


a 


A wy ~ ~~ NS ~ ~ 
है, वहाँ तक के प्राणियों को :मार देता है।? गतः-महा- 


युद्ध: में विषहरे घुओं का अयोग बहुत किया गया था । 


-कौटिल्य ने सदियों पहले seer प्रयोग यहाँ बताया 

| इसी अकार का एक ओर प्रयाग देखए ~+ कबूतर, 
aaa, गिद्ध, हाथी, मनुष्य ओर सूअर का सूत्र ओर 
परीष, या कसीस, हींग, जो का. छिलका ओर दाना,चावल, 


-कपास, कुटज ( कुटकी.) तथा 'कड़वी तोरइ के बीज 
(या गोमूत्रिका | ओर ass को जड़, या नीम, ATES, 
FRU (watt का UE We ), काक्षीब-( साहिंजन का 


ही एक भेद ) ,ओर पीलु-नामक पॉँच वृक्षों का छिलका, 


या dig और मछली की खाल या हाथी के नाखून. और 
Sats चूरे का धु. धतूरा; कोदो: और TATA के साथ 


अथवा धनिया, पलाश ओर पयाल के. साथ - जितनी 
दूर तक हवा से. फैल; जाता है, डतनी:दूर aw सब 
प्राणियों को सारता जाता है।” 

यदि प्राणहारक उपायों से BIA A चले, तो शत्रु को 
अधा बना दिया जा सकता है--“पूतिकीट, मछली, 
कड़वी तम्बी, शतावरी, कदम, ढाक की लकड़ी ओर 


-इंद्रगोप का चण, अथवा पृतिकीट, Beet, Wea, TA 
“और चिदारीरकंद का चण यदि बकरे के सांग. ओर खर 


के चणे के साथ मिला feat जाय, तो. इन: योगा. का 


-घुआऑ आशियों को अंधा बना देता हे!” “कॉटेदार करं- 
जुआ, WH, हड़ताल, मेनसिल, “Gert, 
“कपास ओर TATA को. आक, BA तथा गोबर के रस 


लाल रंग की 


में पीसा जाय, तो इनका धुञ्जौ प्राणियों को अधाः बना 


देता हे। साँप की केंचुली, गोबर ओर घोड़े की लीद तथा 
अंधाहिक का चुँ भी प्राणियों को अंधा बना देता है । f 


‘GRAM, BE 
“या साप, सोर की पूँछ, जंगली तीतर, कट के पाचों अंग 
“के चण का fats 
“OMIM और TATA के साथ THATKT जा ABT बनता 
“हैं, वह ......सभी ग्राणया AAT को नष्ट कर देता है | 
“HAT, कबंतर बगला आर बगली की विष्ठा को आक, 


'का योग; 


` & यन्तकदेम; कपूर, कस्तूरी और कंकोल के पिसे हुए 
लेप को यक्तुकदम या कर्दम कहते हैं \--लेखक | 
+ एक प्रकार की घास जो शौ की पेशाब के समान जमीन 
पर टेढी-टेढ़ी फेलती है (--लेखक \ 


इस अंतिम योग का यही कार्थ जान॑ पड़ता है कि 


SS 


जिसकी आँखों में यह घु जाता है, वह बहुत देर तक देख 


नहीं सकता ५--लेखक | 


साथ “मदनयोग” होता है। ओर ये 


, ata ओर शतावरी की जड़ का, 


wat, कोदो आर ' पयाल, या धनिया, 


Be 


“रक्ती ( सहिंजन या aes के tara का एक पेड़), Gta 


SS 


तथा age ad के दूध के साथ पीसकर अंजन तेयार 


"किया जाय, तो वह प्राणियों को अधा करनेवाला तथा 


जल को दूषित करनेवाला होता है। पकाई हुई aa 
नाड़ियोंवाले गिरंगिट, छिपकली ओर अधाहिक का धुँ 


Ral a नष्ट कर देता है तथा उन्मादक भी होता हे।” 


यदि STAR प्राणहारकं योग न चल सके और अंध- 
कारक योग संभव न हों, तो शत्रु को नष्ट करने के 
लिये जल-दूषकऱयोगों का प्रयोग भी कोटिल्य ने 
बताया है | इनमें से एक ऊपर बता चुके हैं, शेष 
“उन्मादक योगों के साथ बताएं जायेंगे; क्योंकि वे उन्मा- 
दक भी हैं । शत्र को 'उन्मत्त' कर देना भी उसके नाश 
की एक रीति है । “यवक और शाली की जड़, मेनफल, 


चमेली, पत्रक ओर aaa at मिलाकर तथा इनमें 


पिलखन या लाख देनेवाले पीपल ओर बिदारी की जड़ 
का योग करने से, अथवा मलिन जल में बने हुए गूलर, 
TAT ओर कोदो के क्राथ का योग करने से, अथवा 
धनिया और पलाश के काथ का योग करने से “मदन- 


योग” तैयार होता है” ( अर्थात्‌ यह योग चित्त को 


wa में डालनेवाला होता है ) adit नाम की मछली 
का पित्ता, ata, सिंदल ओर मोरशिखा ( अजमोदी ) 
तथा चैँटली, जलपीपल, कालकूट आदि 
विष और इंगुदी का योग, कनेर, अक्षी ( सहिंजन ) 
पीलु, आक, मरगमारणो का योग, धतूरे ओर कोदो 
के क्राथ के साथ अथवा धनिया ओर पलाश के क्राथ के 

ये सब सदनयोग 
पशुओं के चारे, इंधन ओर जल को दूषित करनेवाले 
होति हैं ।” अन्धकारक योगों में एक उन्मादक योग हम 
बता ही चुके हैं । एक-दो और देखिए---“सिंभल, 
बिदारी और धनिए में सिद्ध किया हुआ, तथा पिपली- 


मूल तथा वत्सवाभ ( एक प्रकार का विष ) से युक्त ओर 


goat के रक्त से सना हुआ बाण जिसको जाकर चोट 


WR oo आाचुरी 


[ वषं &, खंड २, संख्या १ 


करता है, वह मनुष्य अन्य दस पुरुषों को काटता है। 
उससे काटे हुए ये मनुष्य अन्य दस-दस पुरुषों को काटते 
हैं ( gat प्रकार विष फेल जाने से शत्रु की संपूण सेना 
नष्ट हो जाती है भिलावा, यातुधान, अपामागे ओर 
बाण ( अजुनवृतक्त ) के फूलों से सिद्ध किया हुआ, और 
इलायची, AG, गुग्गुल. ओर हलाहल विष का बनाया 
हुआ काढ़ा बकरे ओर मनुष्य BUH से aH कर दिया 
जाय, तो “दृशयोग” तेयार होता. है ( याने यह जिसके 
शरीर भं चला जाय, वह अन्य अनेक लोगों को. काट 
लेता है ) ?? “उस कषाय का आधा धराणिक प्रमाण 
त्त और age के साथ बनाने पर सौ धनषपर्थत 
ay 


> 


4 


ने से वहाँ की मछलियाँ लगातार एक दूसरे को. काटने 
ओर स्पश करने से विषयुक्र हो जाती हैं । और जो इख 
जल को पीता या स्पश करता है, उसे भी विष 
चढ़ जाता हे ।” 
यादि उपयुक्न उपायों में से कोई न चले, तो बीमारियाँ 
फेला दी जा सकती हैं । सबसे भयंकर और संक्रामक 
बीमारी हेज़ा है | इसे फेलाने के लिये यह योग बताया 
है--“दूषी विष [ शुद्ध ( ? ) किया हुआ विष ], धतूरा 
ओर कोदो का चूर्ण दीमक के साथ मिलाने पर, मातृचाहक 
( पक्तीविशेष ), अजलिकार ( अषधविशेष ), प्रचालक 
(ata) ओर पील के साथ मिलाने से जो योग 
तैयार होता है, वह विषूचिका अथांतू हैज़ा पेदा करनेवाला 
होता है ।” यदि. यह न हो सके, तो ज्वर. की बीमारी 
फेला दी जा सकती है । “कट के पाँचों अंग, कौोणिडन्यक, 
राजबृक्ष ( अमलतास ), शहद ओर पुष्पमघु ( agar ) 
का योग SAL उत्पन्न करनेवाला होता हे | यदि यह भी 
उपाय न चले, तो कुष्ठ, प्रमेह, क्षय-जैसी दीर्घकालिक 
बीसारियाँ पेदा कर दी जायें । कृष्ट आदि उत्पन्न के लिये 
ये योग बताये हैं--““गिरगिट ओर Iछुपकला का योग 
अर्थात्‌ इन दोनों का धुँ कुष्ट को Ger करनेवाला 
होता है । यही योग चितकबरे मेंढक की आँत और मधु 
से am होने पर प्रमेह रोग को उत्पन्न कर देता है । यदि 
इस योग में मनुष्य का रक्र मिला दिया जाय, तो वह 
क्षय रोग को उत्पन्न कर देता है ।” कुष्ठरोग उत्पन्न करने 
के कुछ और योग थे बताए हैं-- “गोबर अथवा तिंदुक और 
नीम के करक से अंगों का मर्दन करने के बाद, मिलावे 


a 


ओर पारे at मिलाकर देह पर लगा लेनेचाले पुरुष को 
एक महीने तक कोढ़ हो जाता है । काले साँप के मुँह में 
अथवा छिपकली के सुँह में सात रात तक रक्खी हुई Seat 
भी कुष्ठयोग-कारक है । तोते के पित्ते अथवा अंडे के 
रससे शरीर पर मालिश करने पर कुष्ठ हो जाता है ।? 

कुछ न बने, तो अंत में शत्रु को गूँगा-बहरा बना देने 
के लिये भी कौटिल्य ने सुझाया है--“गिड, नेवल 
ओर मंजोठ को मिलाकर इन्हें गधी के दूध में पीसा 
जाय, तो यह योग पंद्रह दिन या एक महीने के भीतर 
मनुष्य को गूँगा ओर बहरा बना देता है ।?? 

यह स्पष्ट ही है कि जिन उपायों का प्रयोग कोई राजा 
अपने शत्रु के प्राति करेगा, उनका प्रयोग उसका शत्रु 
भी करेगा | इसलिये प्रत्युपायः बतलाने की आवश्यकता 


a oN DTN AS ~ ~ 
- हे । साथ ही कुछ कार्यों की सिद्धि के लिये आवश्यक शाक्रि 


या परिस्थिति पेदा करने के अथवा विशध्न-वाधाओं के 
दूर करने के उपाय भी जानना आंवश्यक है । इसलिये 
अब हम इन्हीं सबका वर्णन करेंगे | 

कौटिल्य ने सबसे अधिक प्रयोग विष के बताए हैं। 
इसलिये उनके यथेष्ट प्रत्युपाय भी बताने चाहिए--- 
“लसोढ़ा, केथा, जमालंगोटा, जँभारी नीबू, गोभी, 
सिरस, काली' पांढरी या पाटल, खेरेटी, सोनापाठा' 
पुननवा, शराब ओर बरना ( व्रक्तविशष ) का क्वाथ . 
बनाया जाय, ओर चंदन ओर शालाबूकी er खनं एक 


STS THATHT TFA जाय । उस क्वाथ आर इस tH से 


सिला हुआ तेजनोदक x राजा के ' उपयोग में आने- 
वाली स्त्रियों के गुह्य स्थानों को साफ़ करनेवाला तथा 
सेना में प्रयुक्र किए हुए विष का प्रतीकार' करनेवाला 
होता है ।” नीचे हम मेंहदी या कांगनी, ass आदि का 
जो योग बतावबेंगे; “उसको यदि सोने के पत्तर के बीच में 
रखकर ताबीज़ बना लिया जाय, तो उसे धारण करने 
से सब प्रकार के विषां का प्रतीकार होता है ।” “गुडूची, 
सफ़ेद AAA या चोरबेल, काली पांढरी, पुष्प ( ओषध- 
विशेष ) ओर अमरबेल का बनाया हुआ ताबीज, अथवा 
सहिंजन या नीम के पेड़ पर Yar हुए पीपल का ताबीज़ 


% तेजन बाँस को कहते हैं । उसके पानी में इन सबको 
हल करना होता है \ इसलिये यह तेजनोदक कहलाता है. 


— लेखक ६ 


* 


अपहरण करता है | तथा Bara, वरना, 
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कोटिल्य का वस्तु-विज्ञान 08 


सब तरह के विषों का अपहरण करनेवाला. होता है ।? 
“जीवन्ती. आदि ओषधियों से पोते हुए बीजों का शब्द 
विष को नष्ट करनेवाला होता है । इसी प्रकार इन ओष- 
fai से लि शिखरवाली मंडी के देख लेने पर विष 
का प्रभाव नहीं होता ।” 
उन्माद के दूर करने के ये उपाय बताए हैं--“चीतल, 
Saat, मोर ओर गोह के पित्ते से युक्र काले संभाल 
और राई का चूर्ण .उन्मादक Feat से होनेवाले दोषों का 
दूबघास, 
चौराई, बॉस का अग्रभाग और . भेनफल का योग 
उन्मादक द्रव्यजन्य दोषों का. अपहरण ,करनेवाला 
होता है । संगालविज्ञा. ( ओषधिविशेषः ), धतूरा, 
Sura, वरना ओर गजपीपल की जड़ों को मिलाकर या 
प्ृथक्‌-एथक्‌ UH ही. का काढ़ा दूध के साथ पी लेने 
से. उन्मादकजन्य . दोषों ar अपहरण - होता है । 
कायफल, कॉटेदार करंजुआ ओर तिल के तेल का 
नाक के द्वारा उपयोग करने पर उन्माद दूर 
होता =v? 
कुछ और रोगों के दूर करने के उपाय देखिए--“प्रियंगु 
( मेंहदी ) ओर नक्रमाल ( करंजुआ ) का योग कुष्ठ को 
नष्ट करनेवाला होता हैं ।” “चिरोंजी के कल्क. से बनाया 
हुआ काढ़ा कुष्ठ का . प्रतीकारक star fi” “कूट और 
लोध का योग पाक (बाल आदि का सफ़ेद हो जाना?) 
तथा शोष .(. क्षयरोग.) को ae करनेवाला होता है। 
कायफल, -द्ववंती ( मूषापूर्णी नास की बूटी ) ओर 
बायबिडंग का योग सिर के. रोगों को नष्ट करनेवाला 
होता है ।?” 
एक अत्यंत उपयुक् योग यह. है--“मिंहदी, मजीठ, 
लाख, महुआ, .हलदी ओर शहद का योग रस्सी, 
दूषित जल, विष, प्रहार तथा ऊपर से गिरने के कारण 
बेहोश, हुए व्याक्ति को होश में लाने के लिये अत्यंत उपयुक्त 
हाता =.” 
आग. भी एक भयंकर उपाय है । इसको. शांत करने 
के लिय एक जगह पर यह उपाय बताया हे--“बिजली 
से जली हुई लकड़ी की राख अग्नि को शांत करनेवाली 
होती है ।”” यदि आग के ऊपर से चलने का काम पड़े, 
तो थे उपाय कीजिए--“नीम,. खरेंटी, daa, थूहर 
ओर कदली के वृक्षों की जड़ का कल्क बनाकर उसमें 


१ 


मेंढक की चर्बी के साथ तेल मिलाकर, पेरों में मालिश 
करने पर कोई पुरुष अंगारों के. ऊपर चल सकता है। 
पोदीना, खरेंटी, वंजुल, Aly की जड़ का. करक बनाकर 
तथा इनके साथ मेंढक की चर्बी मिलाकर तेल को सिद्ध 
किया जाय, तो निर्मल पेरे पर इसकी मालिश करके, 
परुष अंगारों के ढेर पर उसी तरह घूम सकता है, 
जिस प्रकार वह फलो के ढेर पर चल ।'” 

अवश्यकता पड़ने पर रूप ओर रंग बदलना पड़ता 


हे, ताक शत्रु का अपना AT अपन जानवरा या लागा-का 


पता न चले | इसके लिय कौटिल्य ने अनेक योग बताए 


हें--“'सफ़ेद बकरे की पेशाब में सात रात तक at हुई 


सरसों से निकाला हुआ तेल, कड़वी Gal में एक महीना 
या पंद्रह दिन तक wel जाय ओर फिर उस तेल को 
जिन प्राणियों पर लगाया जाय, उनकी आकृति या रूप- 
रंग में अंतर पड़ जाता है । इसी प्रकार मठा आर जो 
खानेवाले आदमी के सात दिन के बाद ( याने सात 
दिन तक मठा ओर जो. खाकर रहने पर ), सफ़ेद गधे 
की wie ओर जो के साथ पकाई हुई सफ़ेद 
सरसों के तेल को लगाने या खा लेने से आकार से अतर 
पड़ जाता है | सफ़ेद बकरे या गधे की पेशाब ओर विष्टा 
के रस के साथ पकाया हुआ सरसों का तेल, आक, 
पारसपीपल ओर धान के चूर्ण के साथ मिलाने पर 
श्वेतीकरणयोग बन जाता है । सफ़ेद मुरां ओर अजगर 
की विष्ठा को. मिलाने से बना हुआ योग भी श्वेतीकरण 
होता है । मुर्गी तथा कड़वी तोरई या. परवल और शता- 
वरी की जड़ को खानेवाला व्यक्ति एक महीने में गोरवणे 
हो जाता है । बरगद के BS से नहाने पर तथा पियाबॉस 


क कल्क का मालिश करन पर AAS काला हा जाता ह | 


गिद्धकांगनी के तेल से ax हडताल ओर मेनसिल भी 
श्यामकारक योग होता है | सफ़ेद बकरे की पेशाब में 
सात रात तक सफ्रेद सरसों को CHG जाय, तदनंतर 
पंद्रह दिन तक उस सरसों को मठा, आक के दूध, पारस- 
पीपल, पटोल ( कड़वा परवल ), मछली तथा बायबिड़ंग 


के साथ मिलाकर रखने पर बननेवाला योग श्वेतीकरण्‌ 


होता है । सम॒द्र की Asal, शंख, सुधा ( मरोरफली ), 
कदली, जवाखार ओर मठे का योग भी श्वेत. करने- 


~ 


वाला होता है । केली, , बावची, जवाखार, पारद और 


[as 


किसी कठिन wet चीज़ को शराब में भिगो दिया जाय; 
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' तद्नंतर छाछ. आक, पारसपीपल', सेंड, नमक ओर 
` काँजी को उसमे मिलाकर पंद्रह दिन तक रक्खां रहने दिया 
जाय तो यह योग भी श्वेतीकरंण होता हैं। बेल में लगी 
हुईं Heat dat में पंद्रह दिन तके dis को रख दिया 
: जाये. बाद में निकालकर सफेद सरसों के साथ पांसने 
` से श्वेतीकरणं योग होता है। आक, पारसपीपल, 
WITT पर उत्पन्न होनेवाले एक प्रकार के कीड़े 
और ang छिपकली को पीसकर बालों पर लगाया 
'जाय,: तो वे शंख के समांन सफ़ेद हो जाते हैं । 
_ आवश्यकता पड़ने पर विना खाए भी रहना पड़ता है | 
„ इसलिये विना कष्ट के भूख सह सकना आवश्यक है । 
- इसके लिये भी 'कोटिल्य ने उपाय बताए हैं-- 
` “सिरस, गूलर ओर शमी के चूर्ण को घी के साथ मिला- 
` कर खाने से पंद्रह दिन तक भूख नहीं लगती । कसेरू, 
PAA की जड़, गन्ने की जड़, कमल की डंडी दूब, दूध, 
at तथा माड को मिलाकर तैयार किए हुए योग का 
"सेवन करने से एक महीने तक भूख नहीं लगती | उड़द, 
"जो, कुलथी ओर दांभ की जड़ को दूध-घी के साथ मिला- 
BU पी लेने पर एक महीने तक मनुष्य उपवास कर सकता 
Sl अजमोद दूध और थीं को बराबर मिलाकर पी लेने 
पर भी एक दो महीने तंक भख नहीं लगती । इसी प्रकार 
'खालवन ओर पिठवन की जड़ के कल्क को दूध के साथ 
“पीने से एक महीने तक भूख नहीं लगती । अथवा 
सालवन आर पिठवन के साथ दूध को पकाकर, शहद 
ओर घी के साथ मिलाकर खा लेने से मनुष्यं एक महीने 
-तक उपवास कर सकता =” 
ज़रूरत पड़ने पर चिना थकावट के केसे चला जा सकता 
है, इसके ये योग बताएं हें--“'केंकड़े के अंडे तथा मेंढक 
तथा खारकीट की चर्बी से बढ़ाए हुए और अच्छी तरह 
घनता को प्राप्त हुए सूकरगर्भ को कंक ( पच्तो-विशेष) अर 
"गिद्ध की पंसलियों तथा कमल के जल से पासकर चोपायों 
`या दुपायों के पेरा में उसका लेप कर लिया जाय. ओर 
‘Sea तथा गिद्ध की चर्बी से ऊँट के चमड़े की बनाई हुई 
‘Saat को चपड़कर, तथा बड़ के पत्ते से ढककर उन जतियों 
को पहनकर पेरों में उपर्यक्ष लेप किया जाय तो पचास 
योजन तक चिना थकावट के चला जा सकता है। बाज 
कंक, erat, गिद्ध, हंस, कुंज, वीचिरल्ल ( एक प्राणि- 
विशेष ) की चर्बी और वीर्य को मिलाकर पूर्ववत्‌ पेरों 


9h बॉस का चूर्ण, 


पर लेप किया जाय तथा जृतियां पर चुपड़ा जाय, तो 


gaa मनुष्यं सो योजन तक विना थकावट के चल सकता 
है । सिंह, बघेरो. गेडा, कोआ ओर उल्लू की चर्बी ओर 
ata, अथवा इन सभी वणो के गिरे हुए गभो का 


Taal के किसी पात्र में अभिसव करके, अथवा सरे हुए 
छोटे बच्चों का स्मशान में ही अभिसव करके उनसे 


उत्पन्न हुआ याने उनके शरीर से निकाले हुए Fe 
को पर में लेप करके चलनेवाला परुष चिना थकावट 
के सो याजन तक चला जा सकता =” 


“ज़रूरत पड़े पर अनेक प्रकार से धोखा भी देना 


“पड़ता है । उनमें से एक प्रकार है--अपने शरीर को आग 


CN ad 


से जलता हुआ दिखाना | इसके भी कोटिल्य ने अनेक 
'योग दिए हैं--“जुगुनं का चूण, सरसों के तेल के सांथ 


मिलाने पर रात में जलने लंगता हैं ( यांने रात को 
आग के समान प्रकाश देता है ) | जुगुनू और गेंडुए 


का चूर्ण, समुद्र के इसी तरह के छोटे-छोटे जानवरों का 
"चूण, भृंग-पक्ती के सिर की हड्डियों का चूर्ण, खर ओर 


कनेर के फूलों का चण, गिद्ध sre कांगनी के तेल से 
मेंढक की चर्बी से ag ata की 
छाल की स्याही, श्रग्नि के समान शरीर को चमकाने के 


A 


'कास आती है । नीम की छाल, थूहर, कदली और 
faa के कल्क से लिपटा हुआ शरीर अग्नि के संसग 
से जलने लगता है। पाल्‌-बृक्ष की छाल की स्याही 


का बना हुआ गोला विना ही अग्नि-संसर्ग के हाथ 
में जलने लगता है। उस गोले से सना हुआ अंग कुश 
के तेल ओर आम के तेल से गीला किया हुआ अथवा 
समुद्र की मेंढकी, समुद्रकाग और राल के चणे से az 
होने पर अग्नि के संसर्ग से जलने लगता है | मेंढक की 
चर्बी के साथ पंके हुए दूध तथा Sas आदि की चर्बी से 
सम भाग में बराबर-बराबर सिला हुआ तेल शरीर पर 
aaa से, अग्नि के समान प्रज्वलन कर देता है । मेंढक की 


चर्बी से सना हुआ शरीर अग्नि के संसर्ग से जलने लगता 
है। बॉस की जड़ ओर fara से लिप अंग तथा मेंढक 


अगवाला sath अग्नि के खखरी से 
हंस, WS ओर मयरों, अथवा 


की चर्बी से aH 
ड ES) 
जलने लगता हे | 


` जल मे घमनेंवाल बतख आदे अन्य बड़े-बड़े पाक्तिया 
का Ger स बॉधों हुई नलदापेका रात A उल्का के 
ससान [देखता =” 
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अत में हम लोहे को तोड़ने के लिये कोटिल्य के 


[गों को. बताते हें--“ Be. खजन आर. खारकाट. . : 


= 


[ घोडे की पेशाब के साथ अलग-अलग WAR, THT 


इन्हें मिलाने पर जो THAN तयार होगा, वह घोड़- 
बॉधनेवाली सकलो को तोड़ 


at मनष्य आद का 
सकता है। अथवा अयस्काँत-नामक पाषाण भां साकला 
को तोड़ सकता है ।” 

इस रकार को।टेल्य के ग्रथ म MAA स्थान. पर 
feu हुए उसके वस्तुविज्ञान का (ergs हमने कराया 
हे । संभव हे, इष्टिभल से कुछ महत्त्व कॉ बात हमार 
संकलन में छट गई SILAS भार! अथक Aas 
स्थानों से किसी प्रकार के सकलन म. थोड़ा बहुत भूले 


KA re 
ee wi 
% } 


(मुलबिलास_ मसाला) 


फेन्सी पुड़िया yt सेकड़ा 


सुफ्त मंगाइय ॥ 


WTA मुफ्त 
अगर आप पान खाने के शोकोन 
ॐ हें तो हमारा मुखबिलास मसाला 
0 व ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान में 
. जरूर खाइये खुश्बूदार व खुश- 
ज्ञायको हे॥ ` 
कीमत सुखबिलास मसाला छोटी feo 
फी द्रजन १५॥८)बड़ी feo फ़ी द्रजन gill) 


कीमत ताम्बूल अम्बरी टेबिल्लेट छोटी डि० Fe 
फ़ी द्रजन २।) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन vn |: 


i « [नोट] ज्यादा हाल जानने के | 
| लिये नमूना केलेन्डर ओर नोटिस. ४ | 


प्यारेलाल शुक्ल _ 
प्यारे लाल Ya स्टीट कानपुर A 


कौटिल्यं का वस्तु-विज्ञान | wk 


हा जाना Wd: सभव ह । तथाप इसस उस समय 
की उच्चात का कछु पता चल सकता ह | काटस्य न्‌ 
जो रासायानेक याग [दए ह, उनका जाच सरल नहा 


5 हा॥ सभव ह: उनम ख कुछ उसन स्वकालान AAT स 


लिए हों । परंतु यह भी मानना होगा कि जिस डुझबल 


से aera agi को गिराकर चंड्रगुस को सिंहा 


सनासीन किया ओर जसका कुछ Terex महाकांव 
विशाखदत्त ने ARTA मे कराया है, उसक Tet डुए कड 
प्रयोग वास्तव में सत्य भी हाग | AA का नष्ट करन का कई 
कल्पनाए्‌ एसी Hed ह क उस काल म उरक ग्रयाग हात 
सनकर ही मन आश्‍्चयाान्वत हो जाता है | इनस यहा का 
उस ससय की विज्ञानोन्नति का Gat अवश्य चलता ह | 


मगाओ| 


(तास्खूल अम्बरी टेबिल्लेट) डास्बरी टेबिखेट 
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wat ये अपने-अपने पथ, 


कोई किसो का नहीं यहाँ यार है , 
पूछते क्या हो पथी ! यह है az, 
| चार घड़ी की मखोल-बहार है । 
चंगुल में ha जाना [कसी के न, 

ऊपरी siz, बनाव, सिंगार है; 
हैं गुलजार तो क्या, यह फूल वे, 


ay 


` नीचे, अजी, जिनके छिपा खार है । 


[ wate पं० Tart मिश्र “श्रीपति” | > 


Rg 
देखने में लग जाता कलंक है, . 


पागल. सूघने से . बन . जाते; . 


छू मत लेना कहीं तुम भूल से, : 
फूल ये शूल से पार लखाते, 
है रस लेना मना, मधु लोभ में, | 
भग Gal! अपने को Hare ; 
क्या सुनते, यहाँ कोकिल कीर तो, 
कूजते ही रहते मदमाते। 
5-2 j 


गा उठे गोत पुनीत विहंगम, कूच नगारा लगा बजने है , 
कोई कभी के लगे निज मारग, कोई चला अब से सजने है : 
बोकिल होकर कोई पथी कहीं, व्यर्थ का भार लंगा तजने है ,.. 
dig के कीच पड़ा अरे ave ! तू क्यों लगा विषया भजने है । 


LR 3 
मेरा, तुम्हारा! यही रटता नित, 


दे तो बता भला क्या यहाँ तेरा ; 


लाया लदाकर साथ में कोन-सा, 
पाट:पटबर मॉल या डेरा। 

घेरा तुमे ममता-मद-लोभ ने, 

है ये सराँ, यहाँ रैन बसेरा; 

रहा जड़तावश नाहक, 

चेत अरे अब भी है सबेरा। 


सोता 


y 
क्यों मिल लेते नहीं दिल खोल के, 
| बोल लो बोल सुधारंस साने ; 
मोल नहीं यह स्वण-सँयोग है, . 
हो मिलना कब, कोन क्या जाने । 
दो दिन का यह्‌ मेला जुटा, फिर 
an लगेंगे. सभी 
सीपियों के पहचानने से पथी, 
मोतियों के मिलते कभी दाने। 


मनमाने ; 
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nat 
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माघ, ३०७ Go Go | 


युद्धकालीन जापानी कला तथा काव्य ७छ 


युद्धकालान ATA कला तथा काव्य 


~ 


in चाकर दीच्तित “aay alo To | 


Faia सहासागर अपने करुण, दारुण ओर agar 
वक्तःस्थल पर प्रलय का विद्रप लकर उछुल रहा 


था | रह-रहकर कहेलिका-पट से ऊपर अआकाश-पयत | 


घन-गजन के भाषण अटइ्हास से गूज उठता था, Tere 
दहल उठती थीं | 
` सहसा बिगुल की तीखी गँज के साथ गायकका उच- 
स्वर सब ओर फेल गया-- 

किमी गायो. वा 

ANAL, याची यो नी 

साजोर इशी नो 

इवाओ तु मरीत 

कोको नो मुसु मादे १४ 


अख-शखों की रूनमनाहट से वायुसंडल सजीव-खा हो 
गया । वीर जापान सूर्योदय से पहले ही युद्ध की तेया- 
रिया में व्यस्त हुआ । | 

किंतु आज दिनमणि सूये की किरणमाला ने जापान 
को आलोकित नहीं किया । जीवनमणि आशा भी 
अदृष्ट की अंधकारपूणे कन्दरा से उदित न हुईं । केवल 
विपत्ति और कुहेलिका ने उसे चारों ओर से घेर THAT 
है; और नभोमरडल से बरस रहे हैं दुभोग्य के उपल 
अर तुषार | इस कठिन परीक्षा के समय में भी जापान 
के घर-घर में अनोखे त्याग, अदम्य उत्साह तथा असा- 
धारण देशप्रेम से पूर्ण पवित्र घटनाएँ घटित हो रही हैं । 
अमर शब्द बोले जा रहे हैं बूढ़ी माता अपने एक-मात्र 


एक जापानी चित्र के अनुकरण पर | | 
( STAT AT a नक Sal दुग पर घात लगा रह हे। जापान का राष्ट्रीय चहल सर्य--रूखा दुग 


> 


पर प्रकट होकर मानां जापान की विज्ञयघोषणा कर रहा है।) 


AS 


SF सशस्त्र सेनिक हाथ में मशाल लिए चिप्र गांत 
से एक ओर को चले गए | चहलपहल मच गई । 


# यह भीत जापानी Area जापान के राज! भिकाडो की 
प्रशंसा मे गाया करते हें AA—UH BES, नहीं-नहीं, 
ANS सहर शताब्दी तक स्वदेश मं तेरा सुराज्य Te \ जेब तक 
छोट-छोटे प्रस्तरखंड बढ़कर परेत नं बन जाय, जब तक दें 
Gad घने वन की हरेत चादर न Ale a, तब तक AU 
सुराज्य रहें Le र Me a 


सहारे परम प्यारे पुत्र से कहती है--“जाओ बेटा, मेरी 
कोख की लाज रखना।” स्नेंहसंयी भगिनी भाई को देश 
पर बलिदान हो जाने का आदेश देती है । प्रणयोन्मुखी 
नंवबधू अपने सौभाग्य-सुख को मांठभू के चरणां पर 
न्‍्योछावर करती हुईं अपने पति को WIA में जाने के 
लिये उत्तेजित करती है । आंहा | कैसा वातावरण बन 
गया है !... ... यंवक--कायर युवक भी--आज तृष्णा 


का तिरस्कार करके, वासनां का बाहेष्कार HLH, अपने 


(न SIPS RATERS PTS 


जीवन को देश का जीवन समझकर हँसता हुआ देश- 
हित के लिये जान पर खेल जाता है | उसे अपनी प्रेयसी 
के लोल लोचनो के चचल कटाक्ष, मधुर Miwa, सस्नेह 
संभाषण आदि. सानव-जावन की ज्षणभंगुरता का ध्यान 
करते ही, एकदम निस्सार एवं ATA Tata sta लगते हैं । 
| एरम-रूप-सी .[चरलावरण्यमणिडता देवी स्वतंत्रता. 


के संदर स्वरूप का स्मरण करके पागल. हो उठता हे;. 


ओर जो-जान से उसी की आन रखने. के लिये समरांगण 
मे कूद पड़ता ह। . 

जापान ओर रूस का GE! दुनिया हँसती at, कहती 
थी--ख़ाक को आखमाँ से क्या निस्बत ।” जापान का 
अस्तित्व मिट जायगा । किन्तु वाह,री अघटनघटनापटी- 


; कल्पना क ales पर बठ्कर समग्र [वश्वमडल स दाड़ 


लगानवाल तथा अपना सहच्वाकाचा क Iनाखल गवश्व- 
व्यापा Sala द्वारा हवाइ महल बनानवाल वार का 


अकारण ही अधःपतन के गहन गात्त में cha देती हे । 


अथवा Thal सवथा अयोग्य कुरूप कायर को भी, उसकी 
कुम्भकर्णो निद्रा से जगाकर, अपनी अकारण कृपा 
के fara और स्वगीय विकास द्वारा उन्नति के शिखर 
पर आसीन कर देती हे । 'राव को रङ्ग ओर रङ्ग को 
राव? बना देना तेरे are हाथ का खेल है ! अस्तु । 
जापान विजयी हुआ । उसकी विजय-वीणा से स्वतं- 
aq का सम्मोहन-गान निकलकर समस्त संसार में 
परिव्याप्त हो गया । उसकी तूती बोलने लगी । चपटी 


एक जापानी चिन्न के अन्नुकरण पर 
( जापानी सेनिकों के भय से रूसी भाग रहे हैं । मूल-चित्र भोटे ae ae बना हुआ है । ) . 


यसा भगवता भावतब्यता तरा माया अपार ह। तन 
ही ता उस भारतसत्राट्‌ आलमगार क गारवागार का बस 


एक “पहाड़ी चह द्वारा खाखला करा एिद्या aT तून: 


ही तो उस महाविजयी- नेपोलियन को, जिससे समस्त 


योरप थर्शता था, वेलिंगदन-जेसे एक साधारण सेनापति : 


द्वारा पराजित कराया All अब फिर तूने ससार से सबसे 
अधिक साम्राज्य-विस्तार रखनेवाले देश रूस को जापान- 
जैसे छोटे देश के चरणों पर. झुका eat । तेरे ऐसे. 
अनोखे .करतब देख-देखक़र मुंह से भगवान्‌ कृष्ण के 
अमर शब्द--“कमम ण्येवाधिकारस्ते मा AMY कदाचन”. 
निकल पड़ते हैं । वास्तव में कर्म करना मनुष्य के आधि- 
कार की बात है, tera उसका फलदान करने को 
अधिकारिणा केवल त्‌ ही है. ऑर, तू ऐसी है पके 


नासिका और तिरछे चञ्चल नेन्रवाला चतुर जापानी 
व्यापारी संसार में व्यवहार करने निकला । गंभीर 
आक़तिवाले चित्रकार के चित्र, मिकाडो के राजभवन से 


“Ma साधारण मज़दूर के ग्रह तक A लग गए । देश- 


वासी युवकःयुवतियों के सुरीले कोमल कणठों से देश-प्रेम 
के गोत निकल पड़े | नगर, वन, उपवन, सभी में 
उल्लास-हास ओर Alaa की लहर घम. गई । जापान 
के जीवन में एक नवीन तरंग का प्रादुर्भाव हुआ | 


इसी नवीन उन्नति-युग की दो मधुर धाराओं के 


स॒धा-स्वाद का परिचय पाठकों को कराना इस लेख का 
उद्देश्य है। वे दो घाराएँ हैं चित्रकला अर कविता, जिनमें 
संगीत की तृतीय धारा tad ही एक परम पनीत 
त्रिवेणी प्रवाहित होने लगती हं । इस 'त्रवेणी की तीनों 


[ वषे & BER संख्या है; 


जब 


sat के fa बनावे 


ATT, ३०७ Jo ख० | 


युद्धकालीन ATA कला तथा काव्य 


wy, CANES VEN ION 
धाराएँ एक दूसरी & इस प्रकार से मिली हुई हैं कि 
इनके जलकणों को पूर्णतः, WIR कर लेना कठिन ही 


नहीं, AAT, असम्भव है । कविता बोलता हुआ शब्द-: 


चित्र है | चित्र--रँगी हुई किन्तु मौन कविता है । ऑर: 
संगीत; संगीत का पुट तो दोनों ही में है ˆ कहीं गुप्त, कहीं. 
प्रकंट । अस्तु, इस विषय के गूढ़ तारतम्यक विश्लेषण को 
छोडकर हम यह देखते हैं कि मनुष्य-हृदय के भावों को आमि- 
sam करनेवाले पूर्वोक्त दो प्रधान साधनों --चित्रक॒ल्ला ओर 
कविता-ने गत जापानी युद्धकाल में कहाँ तक उन्नति की = 

कुछ ही दिन पहले जब हम अपना मित्र गोष्ट में इस 
विषय की चर्चा कर रहे थे, तब सहसा हमारे कृपालु 
बाबू:.. साहब बिगड़ उठे | कहने लगे-- वाह आप भी: 
ग़ज़ब करते हैं ! जब मुल्क में आग गो हुईं है, 
ज़मीनो-आसमौ हरसू से दुश्मन के हमल हो रहे हों, 
तब भला कोन Aaa होगा जो दारिया के किनारे 
बैठकर शायरी करे, या सुखे THe रंग 'घोलकर अपने 
दिलवर की तसवीर बनाए... ... इत्यादि । 

किंतु कवि आर चित्रकार के लिप्रे सदा यही आव- 
श्यक नहीं कि वह अपने 'दिलवर” के गुण गावे ओर 


Sons 


। जो कविता श्टगारवाटिका में 
मधुलुब्ध अमर की भति dare करनेवाले देव ओर 


PSN 


बिहारी की मदमाती लखनी से निकलकर हमें बार-बार 


no eres ee (ioe SSS काएएक हरय 


ae 5 `. . ` (चित्रकार निशीसुरा ; एक जापानी garg) 


THAW Be मूच्छित कर देती है, वहीं रणचडी के सम्मुख 
Wea are करनेवाले भूषण की लोह लेखनी का स्पर्श करः 
हमारी भुजाएँ फड़का देती है--रक् को खोला देती है। 

कविता कविता में भी तो अतर होता है । क्यों होता हे-. 

इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में है ओर : वह है--“परि- 
स्थिति’ । साहित्य,संगीत ओर कला आदि समाज के दर्पण 
हैं । समाज की fa परिस्थिति भें इज़का जन्म होगा, 
ये अवश्य ही उसकी विचारधारा से परिप्लावित ant 
यदि समाज पूर्णतः समझ ओर सुखो है. तो sa ससय 
का साहित्य भी उसकी सुख ओर awe से प्रभावा- 
न्वित होगा. | यदि समाज में विलासा-यता अधिक 
बढ़ गई है; तो उसके उस समय के कवि और कलाविदों: 
की लुब्ध कल्पना सुदारियों के 'चित्तोन्‍्मादकारी स्वरूप 
का अपलक [चिंतन करती पाइ जायगी। और. यदिः 
समाज घोर विपत्ति का सामना कर रहा है, अपने स्वत्वः 
की रक्षा के लिये आततायियों से लड़ रहा है, तो 
क्या इस चिरप्रवाहिनी कल्पना-सरिता की अवाध धारा 
एकम रुक जायगी I~ नहीं, Waa, धूधू करते हुए, 
बहते हुए, दुदात दुभाग्य के भाषण प्रज्वलन से wap 
Sant; वीरों के बलिदान से उत्तेजित होकर, उनके 
उष्ण TH में रँगकर, सार्पेणी के समान फुफकारता हुई 
MATa पर लपकेगी । सहस्रो कायरों के हृदया में 


हि nme Ve 5) 7 i Te DPE 


[ वर्ष &, खंड २, संख्या १ 


वीरता की आग ee देगी--सहस्तरों वीरों से करोड़ों वीरों 
का BIT करा डालेगी | यही रूस-जापान युद्ध के. समय 
की जापानी चित्रकला तथा कविता ने किया । 

- अब हम उस समय के कुछ जापानी चित्रों तथा 


~ 


~+ ~ ~ De पर ~ ४ 
कविताओं के उद्धरण उपस्थित करते हैं। प्रथम TaAi 
ही को लीजिए -- 

~ ~® ~ A wy ~ n 
जापान चित्रकारों का देश है । वहाँ के 


~ oS ~ ~ ~ ww ~ St 
बालक, सभा [चत्रकला ख प्रस tad =! 


~ wy 


कोई मकान भी शायद ऐसा न निकलेगा, जहा कम-से- 


कम दस-पाँच हस्तलिखित चित्र न हों । बाज्ञारों के 
चोराहों पर तथा अन्य चहल-पहल के स्थानों पर चित्र- 
कार अपने चित्र बेचते पाए जाते हें, ओर : उनके चारों 
ओर खड़े हुए चित्रत्रेमी आहकगण चित्रों को देखने तथा 
ततसंबंधी विशेषताओं पर वादविवाद करने में बहुत-सा 
समय व्यतीत कर देते हैं । चित्रकला का यह असाधारण 
प्रेम. जो जापानी जाति के हृदय में चिरकाल से भरा हुआ 
था, शत्र के अग्नि-तल्य प्रचंड प्रताप से जला नहीं, AZ 
विशुद्ध TAIL उफनाकर उसी पर गिरा ओर ATH उस 
उंडा करने में सहायक हुआ ? युद्धकाल में जापानी चित्रकार 
की रक्र-रंजित FAA ने बहुत-से. ऐसे चित्र. Gia, Seals 
म्रियमाण जापान में फिर से जान: डाल दी, जिन्होंने 
शत्र से बदला लेने की आम प्रत्येक जापानी के. हृदय 
में जला दी तथा जो जापान को [विजयी बनाने में Wa 
शास्त्रों से कम सहायक नहा हुए | 
यद्ध-विषयक प्रथम चित्र--युद्धू का अआरभ”--अआब 
तक जापान में पर्या आदर की दृष्टि से देखा जाता हैं | 
इसका कारण यह नहीं कि वह एक अत्युत्तम चित्र 
quel जाता है, प्रस्यृत यह कि वह इस चेत्र म सबस 
पहला चित्र हैं ! चित्र बिलकुल साधारण है । इसका 
निर्माण जापान के सुप्रसिद्ध चित्रकार कोटो ने केया हैं 


hos ~ DoS 
) 


~ be LoS SN 


रूसी साचव वान रोज़ीन, जापाना सांचव काम्यूरा ख 


पासपोर्ट प्राप्त करते हुए चित्रित किए गए हैं । इस चित्र 


मं कला आ अ | कोई बारीकी नामका भा नह! ह। हा, 
इसके बाद क प्रायः सभा चित्र ऐसे ह lh उन्हे दंखकर 
दिल फड़क उठता ह । प्राथ सभी का Taga “Mid =! 
जापानी अश्वारोहियों का Sal कासका ख चार 

Se 


घमासान, चारों ओर उठती हुई चू! ल, : रक्तराजता: WH, 


रूसी लड़ाके ATH का जापानी टारपीडो द्वारा भस्म- 
सात्‌ होना, सागर की फेनिल तरंगें, अंधकार ओर 
ज्योति का सम्मिश्रण, .जापानियों द्वारा मंचूरी-सेना पर 
aa इत्यादि का ` चित्रण देखते ही बन पड़ता है। 
किखी-किसी चित्र मे तो अनेक घटनाओं को एक ही 
स्थल पर एकत्रित करके इस प्रकार से दर्शाया हे कि 
देखकर संत्र-सृस्धन्सा रह जाना पड़ता है । एक चित्र में-- 
“अधकारमयी रात्रि है । आकाश ओर समुद्र दोनों अंध- 
कार का आवरण पहने हैं | सहसा दोनों ओर के जहाज्ञों 
से 'सचेलाइट? at प्रखर ज्योति निकलती है, दोनों ओर 
की तोपे आग 'उगलती हैं, गोले फटते हैं, . विशाल 
तरंगों के किनारे, जहाज़ों के ऊपर के सेनिक तथा मस्तूल 
अदि चमक उठते हैं-किंतु सारे दृश्य पर छाई हुई है 
कहेलिका । ऐसे कठिन दृश्यों के चित्रित करने में जापानी 
चित्रकार सिद्धहस्त हैं, ओर ऐसा जान पड़ता है कि उन्हे 
क्योंकि युद्ध के चित्रो 


चित्रित करने का जापानी चित्रकार ने सकल्प ही-सा कर 
लिया है | - 

कुछ जापानी चित्रकारों ने योरप के चित्रकारों से 
चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की. Ft उनकी. कृतियों में 
प्राचोन जापानी कला तथा अवांचोन पाश्चात्य कला का 
बड़ा ही मनोहर सम्मिश्रण पाया जाता है। ये चित्रकार 
प्रायः इकरंगे ( खोपिया अथवा काले ) चित्र( Wash- 
drawings ) बनाते देखे जाते हैं । इन नवीन चित्रकारो 
में गण्यसान निशोम॒रा तथा यीटो हैं । (किंतु आधुनिक 
सर्वोत्तम जापानी चित्रकार जिसके चित्रों में प्राचीन 
जापानी शोखो के साथ-साथ योरपीय चित्रकला की वास्त- 
विकता पाई जातो है, आर जिसके चित्र योरप तथा 
जापान, दोनों ही जगह समाद्र को दृष्टि से देखे जाते हें-- 
ओगेटो frat है । गिक्को के कुछ चित्र जापान ही की 


नहीं, किंतु समस्त विश्व की कला के सर्वोकृष्ट नमूनों 


में रखने योग्य हैं गिक्को का एक युद्धचित्र पाठकों के 


~® an ad 
मनोर॑जनाथ दिया जाता = । 
यद्धसंबंधी चित्रों का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ यदि 


~ AD ~ w 


हस कावता का आर CIS फरत ह, ता वहा भा हम वहा 


NCE [oN nN 


जापानी राष्ट्रगोरंव, जापानी जिगीषा की प्रचरता दिखाई 
Rat है.।: दोनों प्रबल प्तिदृंद्वियों के प्रचंड घातप्रीतिघात 


\ 


५2४: 


माघ, ३०७ तु० Go ] युद्धकालीन जापांनी कला तथा काव्य 


की NS चीमलपो के युद्ध का एक दृश्य 

| | ( एक जापानी पत्रिका से प्राप्त ) ea tad 

“are ओर एक रूसी जहाज़ डूब रहा है । मूल-चित्र मं गोले का फटना [दुखलाया गया ह तथा 
डबते SU जहाज़ से उठती हुई लपट TH के समान लाल Teale गइ ह। | 


` ( चित्रकार-ओगेटो fra: एक जापानी पत्रिका से प्राप्तं ) A 


~+, f 


। 5 ५ इस चित्र में गोलो का फटना दिखाया गया है। अंधकार और प्रकाश का खम्मिश्रण crag । 
के भीषण व्यापार ने युद्धकालीन जापानी कविता में कविता के समानं सनिक के हृद्य-रक़ं म वारता का 


आंदोलन ओर उद्दीपन का नक्कारा बजा TAT है। इस 
नक्कारे की प्रत्यक चोब से जापान की साधना, आराधना 
तथा संकल्प की हुंकार निकलकर मानों पथभ्रष्ट जापा- 
नियों को कर्तब्य के सचे मांगे पर बुला रही है। अस्तु, 
जापानी वीररख की कचिता अ्रन्प देशों की वीररसमयी 


Taga नहीं मचा डालती | उसकी पुकार श्रावण-मास 
के SIA नद के वक्षःस्थलं से उछुलता हुईं उत्ताल तरगा 
के जोश से पर्ण नहीं है, avy विशेष गंभीर है; रणच्षत्र मे 


च : 
लडता इई सना ऊ नायक का AAA का भात वंदना 


~ x 


की एक सजीव ओर नारव हूक लए SC, BAST का 
Fy 
i % 


PUNT MS a ee गा UE 


ज्ञान कराती हुई, उत्साह को बढ़ाती हुई शिक्षा के समान 


NL NEN 


है ! उदाहरणार्थ -सेनापति वीर टेकियोाहिराज़ का एक 
रण-संगीत लीजिए | यह गीत सेनापति हिरोज़ ने पोट- 
rie पर वीरगति को प्राप्त होने से कुछ ही समय 


पहले रचा था । उनके बाद प्रत्येक जापानी कंठ ने इसे 


पनाया | इस सुंदर गीत का अक्षरशः पद्यात्मक अनु- 


वाद करना महा कर्ठिन ह, अतएव कवल प्रधान भावा 
को GATS करक पाठक के i] Cad = | 


समय आ गया हे-- 


aad BAR महाशून्यन्मा 
राजा का. BU है शिर Wl 


ऋणु अपार है करे, -देश का 
mae जलधि से भी बढ़कर \ 


आ गया समय अब इसे चुकाओ | 


हर जापानी वीर आज यह 
हृदय ,ठोक.. करके A 
“राज के हित प्राण तग 


रहकर दुश्मन. के . गोले! 
शूरो, TAA AY शौय दिखाओ | 
faq लंबा पचास वधे का 
एक बार बस मरना है। 
मशे युवंकगण राजा के हित 
इससे प्रियतर क्या करना है।\ 
स्वामिभक्क हे, राजा पर बील जाओ | 


ऋरे, we जापानी सुत 
Tease के ढ़ प्राचीर। 

देशप्रेम पर, राज्यप्रेम पर 
कमरों eS 


बोकर रक्क-बीज को विजय-बेलि उलहाओए | 
Say eee नी बाज जल 
रूसी ome = जब 5 
सौख्य शांति सब गए हमारे 
जीवन तक. भार हुआ तब से 
ओर सहे। मत, वीरो इनको अब तो| मार BAA! 


लूटा हमको .. BAA च 
waar पर भी लूटा, 
आह इन्हीं सला. के हाथी 
है ठ 


जापानी . _ . बेड़ा. 


ऋण उगलती . at के सँग 


IT. HIE बनकर, 
faa गाओ गीत देश के 


WA 
मारोन्मारो, इनको मारो मरकर तुम आदर पाओ | 


ss 


टेकियोहिरोज़ की दूसरी कविता, जो जापान में 


टूटे इनके बेड़ो 


समुचित आदर की दृष्टि से देखी. जाती हे,.उस were 


जहाज़ की प्रशसा A हे, जसक वह स्वयम्‌ हा नायकथ | 


जहाज का नाम था असाहा?-। साहा” शब्द का अथ 


जापानी भाषा में बालरचि है, ओर बालरवि ही जापानी 
मंडे पर अंकित राष्ट्रीय चिह्न है । कवि ने “असाही” के 
यगल अ्र्थ-पष्पो को wales की सनहली किरणों के 
साथ शँथकर कविता का एक अनोखा हार रच डाला हे | 


भाषा क अलकार तथा भावा. के. चमत्कार एक साथ 


हृदय पर प्रभाव डालते हैं । प्रथम पद का भाषांतर इस 
प्रकार से हो सकता है- 
उद्याचल से उठते रवि से ऋरि के यमराज जहाज जपानी , 
HET रवि-चित्र-ध्वजा सिर से लहण पद से ठुकण कर पानी ; 
बलिजा बलिजा, सुन; पूर्ने दिशा कहती बीलकी चिर-रक्तकहानी , 
तम है ऋरि, तू रबि को कर है कर खंड उसे भूकुटी यदि तानी। 
स्वयम्‌ सेनापति हिरोज़ का वीरचरित्र ही आधुनिक 
जापानी कवियों के लिये कविता का एक स्थायी विषय 
हो गया है । उनका एक साधारण सैनिक की प्राणरक्षा 
करते हुए आत्मबलिदान कर देना ही उनकी पुण्य-स्म्टति 
को जापान-जाति के हृदय में सदा के लिये जीवित waar ॥ 
उनके देहांत के अगले वर्ष ही जब जापान ने उनका 
सत्युदिवस मनाया, तब उस परलोकवासी वीर के जीवन से 
संबंध रखनेवाली' एक-से-एक बढ़कर ओजस्विनी कविताएँ 
पढ़ी गई. । उस कविसम्मेलन में सर्वप्रथम पारितोषिक 


. फ़ाकाशमा न प्रास [कया | फाकाशमा भा जापाना खना 


> 


र दाकया।हराज़ स इनका AMS HAT YT | 


Lan N 


रोकोक्यू सिईँबातस्‌ नो उता . 
( रणु-संगीत--रूस के विरुद्ध ) 
उन्नत ध्वजा जिसकी गुगन में उड़ रही... 
सूरय-सा सुत गोद में. अपनी लिए 


फुकिशिमा के एक प्रख्यात. रण-गीत का भाषानुवाद 
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नाम जिसका हैं जगत की जीभ पर , वीर कमो से ऋरे\ जापानियो, 
वह हमारा देश प्रिय जापान है १ जगत मे आदर बढ़ा दो देश का १ 
x x x 


यह जता दो तुम सभी संसार पर 


जपानी 3 PEN) लक हें CE Ss > 
हम जपानी देश ही के भक्त हैं, वीर देशों में प्रथम जापान हे। 


देश हम सबका हृदय है--प्राण है ; 
न्याय सच्चा ओर अपना स्वत्व हम, 
प्राण खोकर भी कभी तजते नहीं | 


Aw Bias 


ऐसी लंबी कविताओं के अतिरिक़् बहुत-से छोटे-छोटे 
यृद्ध-संबंधी गीत हैं, जो अब तक--शांति के समय स 


~ 


ड i भी - जापान में प्रचलित हैं | बहुत-से गीत जापान के 
पर हमारे शत्रु पाभर हैं महा, | राजा सिकाडो की ही प्रशंसा से भरे पड़े हैं । किंतु वीर- 
ऋततायी--नारकी हैं, नीच हैं; रस-पर्ण गीतों का प्रचार फिर भी अपक्षाकृत जापान स 
फूँक देते हैं नगर जन ग्राम सब, अधिक है ।......ओर अधिक उद्धरण देने A लेख का 
राह में उनको ऋटकता देखकर | कलेवर बढ़ जाने का भय है, Waza कवि तेनजुड का 
ad MIT ike Fi एक कविता की कुछ पंक्वियाँ देकर हम इसे समाप्त करते 
NRT we dd हैं| हाँ, अभिलाषा है कि भविष्य ५ जापान के शगारी 
TMA Tae हश कवियों की कल्पना-कल्लोलिनी के मत्त प्रवाह में से दो- 

दूध पते बालका को छीनकर, mers 


चार प्याले प्रेमी पाठका का [पलाएुग | 


i मारते हा aS ही के as \ अब हम sais कचि तेनजुई की सर्वोत्कृष्ट कविता 
aa उडे जापलियो नव-शुक्ति से, का कछ अंश पाठकों के सम्मुख रखते हैं। यह कविता 
कूदता है अश्व विजयी दौड़ मे; जापानी सैनिक माचे करते समय गाते थे | मूल-रचना 

एक टड्ी कूद करके दूसरी, में ez की गति बड़ी ही तीन हे, ओर प्रत्येक पाचवा 
gh से बढ़कर सुबीते से यदा। कड़ी बीच में कहीं दूटकर अंतिम पद से तुक मिलाती 


x x cote है। लिखने का ढंग कुछ अनोखा ही हे । भाषांतर इस 
लड़ रहा उसके लिय जापान हैं प्रकार से हों सकता है-- 


जन्म से जो मनुज का अधिकार है ; 
ma लेंगे, शत्रुता. करते नहीं, 
यह समर होगा अमर इस बात से | 


प्रलय का हाहाकार, AAA का हाहाकार | 
HAA प्रहार, ठुभीग्यदेव के असह प्रहार \ 


i ` बताते हैं-ऋरिगण आए, 
पोटे aT और हार्बिन छीन लो, मुत्यु का कट्‌ तोहफा लाए १ | 
यरल-शिखा पर गाड़ दो सूंये-ध्बजा \ हुआ नभ-दीपो का अवसान, 
बंद कर दो SAA को THRE, नहीं पथ मूल पर जापान | 
मास्को के घोर तममय विपिन में \ नभ के उस पार, गूँज रही है यही पुकार । 
x x x देश का प्यार हृदय में हो, नहिं होगी हार | 
COOTER EES OLDE ODDLY RECALL LO ODP PARP PR CPP A 
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| द्‌मा-गर्मी-बचासीर-भगन्दर-खुजाक-अणडव्रड-नाम दी -कोद-धातुचक्षीणता-सफेद ये सभी यदि . 
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| मेरी जड़ी-बूटो की दवा से सदा के लिये as से आराम न हों तो अदालत .में दूना दाम, वापस लेने का शत 
| लिखा लें । शतं दवा के सांथ जायगी । दूसरे रोगों की भो शर्तिया दवा पूरा हाल लिखने पर भेजी जायगो। 
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[ कुमारी दिनिशनंदिनी चोरड्या | 

आँसू -- अचना -- 
आस्‌, अगाध हृदयससुद्र के अनमोल कठोर कतेव्य ही सच्ची उपासना है ; सेवा 
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oh लिये मस्तिष्क नहीं, 


alana मोती ! रुको, रुको ! तुम्हारा मूल्य 
आऑकनेवाला रलपारखी,वाम विधाता ने बनाया 
ही नहीं | इस सरुस्थल में तुम्हारे सनन 
स्वागत के लिये 
हृदय नहीं, आलिङ्गन के लिये आत्मा नहीं; फिर 
भला, इतनी व्यत्रता क्‍यों ?-बुदबुदों की भाँति 


'फूट-फूटकर क्यों अनंत में विलीन हो रहे हो | 
थम जाओ, ज़रा देर को थम जाओ | रहस्यमय 


आख ! तुम्हारी अविरल धारा श्याम' रूप 
शांत BAT का रूप धारण कर किस समुद्र 
की ओर प्रवाहित हो रही है ? क्या उस समुद्र 
में पूरन्दु प्रेम का ज्वार भी: लाएगा ? हा, 
मुझे प्रियतम को ढूंढ़ लेने दो, फिर बहना, 
aq बहना ! gar के सॉरभसय Waa म॑, 


aga स सुनाई दनवाल पाक्षया के खुन्दर. 


gaat गान में, दिनमणि-चुम्बित दिशाओं 
मे, हिमाच्छादित, उष।लाकित पवता से, रा।द्र- 
समुद्र के प्रचएड नाद्‌ में, विश्वेश्वर की सजीव 
सलोनी कतिया में -क दीं तो प्रियतम अवश्य 
होंगे | हृदयः फिर रोना, खूब रोना, जी भरकर 
रोना, अश्रुजल से उन पवित्र पदारविदों का 
प्रक्षालन कर पुष्पाञ्जलि ओर प्रेमाञ्जलि आर्पित 
करना, आष्ये देना; किन्तु उपासना ओर अचेना 


के साथ उपालम्भ का स्तोत्र-पाठ मत भूलना | 


प्रभु तुम्हें अपनाएँंगे--फिर तो तुम्हारी अवि- 
रल धारा विष्णु के चरण से उद्धासित होने- 
वाली मन्दाकिनी की सहज ही समता करने 
लगेगी । प्रमगगन में प्रवाहित हो विरहविदग्ध 
हृदयों को शांति देना, Saal का संकट-मोचन 
करना ओर पापियों को मोक्ष प्रदान करना | 
2 दुख्या के दिव्य आस i 


£ 
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ही स्वर्गीय धर्म है ante करनेवाले भंगी 
की पूजा, मन्दिर में साष्डांग द्णडवत्‌ करनेवाले 
की अपेक्षा, परमेश्वर को विशेष मान्य हे। 
सड़क पर पत्थर तोड़नेवाले सङ्गतराश की 
अचेना, पत्र-पुष्प जल-चदन का अध्ये देनेवाले 
भक्क की पूजा की अपेक्षा भगवान्‌ को अधिक 
प्रिय हे, खुधापान करनेवाले देवताओं की 
अपेक्षा गरल पान करनेवाले नीलकण्ठ शिव 
का ही विश्व पर अधिक उपकार हे'! 
x x x 

स्वृप्त --- 

मेने जीवन-भर दो-एक TAN को छोड़ किसी 
भी वस्तु-विशेष का सञ्चय नहीं किया | अन्य 
धनधान्य का संग्रह कर खूब फूले-फले | किन्तु 
केवल क्षधा-शांति से ही तो मनुष्य जीवन को 
पूणता को नहीं प्राप्त कर खकता | जब उनको 
आत्माएँ भूख से तड़प-तड़प छुटपटाने लगीं, 
प्राणरक्षा के लिये आन्तनोद कर al, तब मेने 
उनके व्यंग्यों को भूलकर अपने स्वप्न दे 
दिण--अपना हृदयभाण्डार उनके - क्लुधानेवार- 
ura खोल दिया ! - 


- x | 


I 
x 


a — . 
भगवन ! मुझे वह शांति दो जिसे में नील 
नक्षत्र-मण्डत नभोमण्डल के नीचे समुद्र, 
उपत्यका आर नीरव पहाड़ियों में Fw रही हूँ, 
bo 


जा ALIAS अर देवदारु के वृक्षों से छन-छन- 


कर निकल रही है, जो श्वेत ओर नीरव हे, 


a Dd 


जो पृथ्वी ओर आकाश में रहती है, किन्तु देर 


० | 


तक मेरे विरहचिद्ग्ध हृद्य में कभी नहां ! 
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वाल्मीकीय रामायण पर आक्षेप ay, 


वाल्मीकीय रामायण पर AT 


( विद्यावाचस्पति To शालग्राम शास्री साहित्याचाय | 


~ 


[a और रामायण के नाम से भारतवर्ष में तो 
शायद ही कोई अपरिचित हो । रामायण के 

बराबर किसी दूसरी पुस्तक की बिक्री होती हो, इसमें भी 
सन्देह है । रामायणे हैं भी कई तरह की । वाल्मीकीय 
रामायण, तलसीकृत रामायण, अध्यात्म रामायण, 
HEA रामायण, बरवे-रामायण, छुप्पय-रामभायण आदि 
न-जाने कितने प्रकार हैं । गजराती, सरहठी, बङ्गाली 
आदि भाषाओं में भी इसके अनेक रूप हैं । “मुण्डे मुण्डे 
aaa के अनुसार इनमें परस्पर भेद भी बहुत है। 
एक जगह कहा है कि सीताजी जब लंका से लोटकर 
किष्किंधा पहुँची, तब बाली की स्त्री तारा अन्य वानरियों 
के साथ उन्हें देखने पहुँची | उसने सोचा कि जिस सीता 
के निमित्त मेरा पति मारा गया ओर जिसके कारण रावण 
ने लंका का विध्वंस कराके अपने प्राश तक स्वाहा कर 
दिए, वह कितनी सुन्दरी होगी । ज़रा में भी तो चलकर 
देख । तारा आई ओर उसने वानरजातिसूलभ चपलता के 


S ~> 
= 


अनुसार चारों ओर घूम-घूमकर सीता को नीचे से ऊपर तक 
देखा । अन्त में बोली कि खरी तो अवश्य सुन्दर है, परन्तु 


~~) 
nN 


पूँछ न होने के कारण शोभा में ज़रा-सी कमी रह गई हे 
बङ्गाल में भी एक. विचित्र रामकहानी प्रसिद हे।। 
कोई कुलीन ब्राह्मण अपनी अनेक सुसरालों में दौरा 
करते हुए एक ग्राम में पहुँचे । यहाँ भी उनकी सुसराल 
थी | सुसरालवालों ने cite कर wear था कि “जमाई 
बाबू? बड़े भारी विद्वान्‌ हैं । गाँववालों ने एकच होकर 


उनसे रामायंण सुनाने का अनुरोध किया । जमाई बाबू 


बोले कि रामायण इस तरह नहीं सुनाई जाती। तुम 
लोग गाँव-भर के तख़त ओर बिस्तरे THF करके लाओ, 
तब सुनाई जाय । गाँवचालों ने कोतूहल वश वेसा ही किया। 
एक के ऊपर एक तख़त रखकर ऊँचा “मचान” तेयार 
हुआ | उसके ऊपर सब बिस्तरे नम्बरवार चुने गए। उसके 
ऊपर “जमाईबाबू feat तरह चढ़कर gs । वहाँ से उन्होंने 
रामायण सुनानी आरम्भ की । आप भी सुनिए--- 

“दुशरथ अयोध्या का एक .राजाथां। उसके WH 


अर लच्मण दो पुत्र थे । इनमें राम बड़ा मूर्ख था, 
परंतु लक्ष्मण बड़ा GSAT था। उसकी बुद्धि खजूर के 
काँटे की नोक के समान ताच्ण थी! पिता ने राम को 
राज-काज के अयोग्य समझकर उसे घर से निकाल 
दिया । वह रास्ते में बेठकर रोने लगा | लक्ष्मण को 
उस पर दया आइ | वह राम से बहुत प्रेम करता था। 
उसने कहा कि चलो हम तुम्हें एक कुटी बना देंगे।। उसी 
में तुम रहा करना! राम लक्ष्मण के पाछे-पीछे जंगल को 
aa दिया. | चलते-चलते उन्‍होंने एक जगह नाच 
होते देखा | वे दोनों देखने लगे । वह बाली राजा 
की सभा थी, और उसमें सीता नाम की कोई बाई 
नाच रही थी । बाई को देखकर राम रोने लगा । उसने 
लक्ष्मण से कहा कि में तो इसी को aur । लच्मण 
ने कहा कि अच्छा रोओ मत, में रात में तम्हारे लिये 
इस बाई को चुरा लाऊँगा । wera ने वेसा ही किग्रा, 
दोनों बाई को लेकर बड़ी दूर भाग गए । वहाँ से रावण 
उसे चुरा ले गयां । रास फिर रोने लगा । लक्ष्मण ने 
उससे कहा कि अच्छा दो पेसे दो, तो सें फिर बाई को 
ला दूँ । राम ने दो पेसे दे दिए । लक्ष्मण ने एक पेसे के 
केले ओर एक पेसे की Beat खरीदी ( बंगाल सें 
तम्बाकू पीने के लिये इन टिकियों का बहुत प्रचार है । 
सच्चा कोयला पीसकर ये बनाई जाती हैं ओर दिया- 
सलाइ दिखाते ही बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं ) बाद 
में लक्ष्मण ने बन्दरों को बुलाया ओर उनसे कहा कि हम 
तुमको केला खाने को देंगे, परन्तु हमारा एक काम 
करना होगा ? बन्दरों ने पूछा कि क्या काम है? तब 

sata बताया कि हम तुम्हारी fg में एक-एक टिकिया 
जलाकर बाँध देंगे तुम उसी तरह लंका में घुस जाना 
ओर आग लगा देना । जब लोटोगे, तब ये सब केले 
ave दे देंगे बन्दरों ने वैसा ही किया । लक्ष्मण ने 
उन्हें केले दे दिए । रावण अपने घरों का आग बुकाने में 
व्यस्त हुआ आर Wea सीताबाई को लेकर भाग 
आए |? इतना कहने के बाद “जमाई ary’ उस . ऊँचे 
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मचान से धड़ाम से नीचे कूद पड़े | वह समाप्त हुए या 
नहीं, इसका तो पता नहीं, 
राई । जिस प्रकार इस कथा के सूल में नक़ल्ली परिडत की 
मूखेता पर पारिहास की पुट प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
ओर भी अनेक रामकथा के रूप भिन्न-भिन्न भावों से 


AN AD 


भरे सुनाइ देते हैं । 

भारतीयों की राम पर असीम श्रद्धा ओर भारत में 
रामायण के प्रचुर प्रचार को देखकर : कूटनीति में पटु 
विल्लायती गोरों ने अपना मतलब गॉठने की कम 
कोशिश नहीं की है। बहुत दिन हुए, तब हमने बङ्किम 


बाबू की किसी पुस्तक में RIAL साहब) नाम के किसी 


ऐसे ही गोरे लेखक की लिखी रामायण की अ्रालोचना 
का हाल पढ़ा था | जिसमें उसने वाल्मीकीय रामायण 
का महत्त्व कम करने की नीयत से बहुत-सी. ऊट-पटांग 
निर्मूल बाते लिख मारी थी । वाल्मीकीय रामायण ही 
सब रामायणं में प्रथम ओर प्रामाणिक मानी जाती है, 
अतः इन विलायती गोरा का प्रधान लक्ष्य वही होती 
है । इन लोगों ने St तक का ज़ोर लगा-लगाकर 
यह fae करने की चेष्टा की = कि वाल्मीकीय रामायण 
की रचना बोद्ध-काल के बाद की हे । इस बात पर भरी 
'बड़ा ज़ोर है कि राम ओर कृष्ण कोई थे ही adi वे 
केवल कवि-कल्पना-प्रसूत हैं । यदि हिंदुओं के इतिहास से 
राम ओर कृष्ण को अलग कर दिया जाय, तो फिर इनके 
पास रह ही कया जाता हे ? यदि भारतीय छात्रों के 
हृदय में यह विश्वास बिठा दिया जाय कि तुम्हारा 
पुराना इतिहास ओर साहित्य कुछ नहीं है, वह केवल 
अप्रामाणिक गपोड़ों का संग्रह-मात्र है ओर हिंदुस्थान में 
जो कुछ शिक्षा, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान की उन्नति इई 
है, वह सब इन्हीं गोराङ्ग महाप्रभओं के सबट चरणों की 
कृपा का फल है, तो भारतीय जनता अनन्त काल तक 
AUCH राज्य की AFH बनी रह सकेगो ओर गोरे यहाँ 
बराबर गुलछुर उड़ाया करेंगे । इसी नीचतापूण स्वार्थ 
को लक्ष्य में रखकर अनेक विलायती लेखकों ने भारतीय 
इतिहास ओर साहित्य को Be करने का पाप किया है। 
कोई भी जाति जिसे अपने प्राचीन गोरव का ज्ञान है, 
बहुत समय तक पराधीन नहीं रह सकती । यह एक 
अटल Agia हे, इसी से हम हमारे प्राचीन गोरव से 


nN fas 


गुसराह करने का BUST का जात! = | 


~~) 


परन्तु रामायण Aaa हो. 


बहुत-से काले साहब भी ऐसे हैं. जो इन गोरे 
गुरुओं की आँखों से देखने ओर इन्हीं के चुल्ल से पानी 
पीने में अपना सोभाग्य समझते हैं । यदि गोरे साहब 
लोग प्रसन्न हो सकें, तो कदाचित्‌ काले साहब अपने 
पिता को भी पाजी ओर नालायक़ कह डालने में ज़रा 


भी लज्जा या सकोच का अनुभव न करेंगे । असालियत 


चाहे जो कुछ भी क्यों न हो । 


कुछ गरीब ऐसे भी हैं, जिन्हें ईश्वर ने विद्या. बुद्धि 
या विवेचनाशक्रि तो दी नहीं, परन्तु लेखकों में 'पाँचवे 
सवार? बनने की उनकी प्रबल इच्छा रहती है । ऐसे 
लोग इधर-उधर से कुछ मसाला इकट्ठा करके “भानमती 
का कुनवा” जोड़ा करते हैं । सारांश यह कि जैसे 'राम- 
कथा? अनेक रूपों में प्रचलित है, उसी प्रकार उसके 
समालोचक सहानभाव भी अपनी-अपनी राचि और 
अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उसकी समालोचना 
किया करते हैं | 

इसी प्रकार की एक आलोचना पिछले आश्विन से 
“माधुरी” में निकलनी आरम्भ हुई हे । इसे “आलोचना? 
न कहकर यदि “वाल्मीकीय रामायण पर Alay कहा 
जाय, तो हमारी राय सें अधिक उचित होगा । इसके 
लेखक हैं, श्रीयुत रामगोपालजी मिश्र नाम के कोई सज्जन | 
आपसे परिचय प्राप्त करने का सोभाग्य हमें नहीं हुआ है । 
आपकी योग्यता ओर अभिरुचि के सम्बन्ध में भी हम 
अनभिज्ञ हैं । हम आपके लेख से ही इन सब बातों का 
पता लगाने का उद्योग करेंगे । पाठकगंण भी उसी से 
पारिणाम निकालने का IAAT करें । 

आपके लेखों का कुछ सारांश इस प्रकार है--'वर्तमान 
ग्रन्थ ( वाल्मीकीय रामायण ) इधर हज़ार-डेढ़ हज़ार 
बरस का लिखा हुआ हे? ( “माधुरी? पृष्ठ २७७ ) “यह 
अन्थ भगवान्‌ बुद्ध के पीछे का लिखा हुआ है? 
( Jo २७४ ) i 

“यह व्याभिचार, यह मदिरापान, यह यज्ञ में बालि- 
दान, यह ब्राह्मणों का लोभ, यह सामाजिक कुरीतिया' 
उस समय की हैं, जब भगवान्‌ बुद्ध को इनके विध्वंस के 
लिये अवतार लेना पड़ा था । और इस अन्थ में .इन्का 
वर्णन स्वाभाविक ही हे, क्योंकि यह ग्रन्थ जिससे sie- 
सत का वर्णन है, बोछूमत के प्रचार के बाद ही लिखा" 
गया हे ? ( पृष्ठ २७७.) । . 
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वाल्मीकीय रामायण पर आक्षेप | चछ 
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बहुत बरी तरह के व्यभिचार की कथाएँ रामायण 
में भरी पड़ी हैं! (To २७६ ) ! 
इसके लेखक महर्षि वाल्मीकि “नहीं हो. सकते! 
(FB Ro ) । विश 
‘alo Wo कुछु इधर-उधर के अनजान विंद्वानों (१) की 
ही रचना नहीं ह, ata बड़ी असावधानी से भी लिखी 
गई है? ( “माधुरी? सार्गेशीषे Te ६०७.) ॥ 
एसी पृस्तक का एतिहासिक मूल्य क्या !? ( “माधुरी? 
मागशीष Fo ६०९) | 
“यह ग्रन्थ सभवतः जब बाउहमत की अवनाते अर 
ब्राह्मण-वंश की बढ़ती होने लगी हे, तब का लिखा हुआ 
हो? ( Jo २७७.) । a eae 
जिस समय इसलाम का आक्रमण सनातन-घर्म पर 
हुआ हे, उस समय गोस्वामीजी ने रामचारितमानस की 
रचना की थी ओर Sas प्रभाव से सनातन-धर्म की 
बहुत रक्षा हुई, क्योंकि साधारण जनता योग ओर 
शास्त्रों के गूढ़ तत्त्वों को नहीं समझ सकती । उसको 
साधारण बातें ओर अपना चरित्र बनाने को आदशे- 
चारित्र ओर अपने Ta का गुणगान करने को. अप्रने 
भ्रम में पेदा हुए बड़े-बड़े आदमियों और अवतारों की 
बड़ी बाते चाहिए, az सब रामचरितमानस ने दे दीं । 
इसी प्रकार बोछूघर्म के आक्रमण के समय वाल्मीकीय 
रामायण की रचना करके सनातन-धर्म के विद्वानों ने 
जनता के लिये वही जुटि पूरी करने का sera किया 
हो कि जिसे रामचरितमानस से गोस्वामीजी ने इस 
तरफ पूरा किया, तो कोई आश्चये की बात नहीं? 
{Jo २७८ )। `` 
वाल्मीकीय रामायण कितनी सावधानी या असाव- 
धानी से लिखी गई है, इसका विचार तो आगे चलके 


कर लेना, क्योंकि वह बहुत बड़ी पुस्तक हे । अभी लगे. 


हाथों इस छोटे से---३-४ पृष्ठ के--लेख में लेखक की 
सावधानी का नमूना ज़रा देखते चलिए | . 

एक पृष्ठ पर आप कहते हैं कि यह ग्रन्थ dead 
की अवनति के समय लिखा गया ओर दूसरे ही एष्ट पर 
Hala हैं कि जब सनातनधर्म पर बोद्धधर्म ने आक्र- 
` मण्‌ करना आरम्भ किया, तब लिखा गया | क्या मरते 
समय भी कोई धर्म आक्रमण आरम्भ करता हे? उस 
समय उसके AHA का आरम्भ होता है, या अन्त ? 


अवनति के समय उसे अपनी: रक्षा की चिन्ता होता है, 
या दूसरों पर आक्रमण करने का उत्साह ९ 

` एक जगह आपः कहते हें कि :इसमें “बहुत बुरी तरह 
के व्यभिचार की कथाएँ भरी पड़ी हें? ओर दो -क़दम 
आगे चलकर कहते हैं He waar का चरित्र बनाने ओर 
धर्मे का गुणगान करने के. उद्देश्य से इसकी रचना की 


गई है ! क्या बहुत बरे व्यभिचार की कथाएँ भर देने 


से ही जनता का चरित्र सभलता हे आर AA का गण- 
गान होता है ? कप 
रामायण में आपको चारों ओर व्यभिचार-ही-व्यभि- 


चार दीख पड़ा. है । SAAS के अखण्ड. बह्मचये के 
सम्बन्ध में आज तक किसी विरोधी ने भी आक्षेप नहीं 


किए थे, परन्तु आपके व्यभिचार से वह भी नहीं बचने 


पाए | ओर तो ओर, इतिहास में आदर्श एक पलीचत 
मर्यादापरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र भी आपके . व्यभि- 
चारी छींटों से अछते न बचने पाए | 

आपकी सबसे प्रधान बात यह हे कि वा० रा० बोद्ध- 
मत प्रचार के बाद बनी है.। यह आपका प्रधान दुर्ग है । 
वाल्मीकीयं रामायण को बोद्धकाल के बाद का मानकर 
आपने उस पर घणित-से-घणित आ्राक्षेप किए हैं | यही 
वह आधार हे, जिस पर आपका समस्त हवाइमहल 
क़ायम हे, इसलिये हम भी सबसे पहले इसी की नींव 
खोदकर देखेंगे यदि आपकी बात का आधार परिपुष्ट है, 
तब तो फिर आपकी अन्य बाते भी आपसे-आप सिद्ध हो 
MATT ओर उन्हें मानना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका 
यह हवाई क़िला अर्श से फ़श पर गिरकर ढेर हो 
जायगा | आप रामायण को बोडकाल के बाद का क्यों 
मानते हैं, इसके लिये आपकी दलीलें आप ही के शब्दों 
में सनिए-- 

“वर्तेसान बाल्मीकीय रामायण को में हाल का ग्रंथ 
क्यों कहता हूँ, इसके लिये बहुत छान-ब्रीन करने की 
आवश्यकता नहीं हे। उसके दो-चार सर्गो ही से इसका 
पता चल जाता हे। 'अयोध्याकांड के १०३बे सगे . में 
जाबालि-बाह्मण से रामचंद्रजी कहते हैं--'बुद्धमतावलंबी 
पुरुषको ओर उसके मत के माननेवाले मनुष्य. को. भी 
नास्तिक BARA चाहिए | राजा को ऐसे मनुष्य को 
वह दंड देना चाहिए, जो चोर को दिया जाता है और 


पंडित ब्राह्मण को चाहिए कि ऐसे मनष्य से भांषण 


eae Sie. माधुरी | 
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.ने करे /? सुंद्रक़ांड के २२वें सगे में कहा गया है कि 
“रावण श्मशान ओर बौद्धमंदिर के तुल्य भयानक देख 
पड़ता था।? उत्तरकांड के ७१वें सर्ग में एक “स्वार्थ- 
सिद्ध-नामक rae’ की शिकायत एक कुत्ते ने रामचद्र- 
जी से की है इन बातों से स्पष्ट हे कि यह ग्रंथ भग- 
'वान्‌ बुद्ध के पीछे का लिखा हुआ si : 
ये ही आपके त्रिशुल के तीन फल हैं, जिनके बल पर 
आपने त्रिलोकी के विजय का बीड़ा उठाया है । ये ही 
आपके वे तीन ब्रह्माख्र हैं, जिनके भरोसे आपने areat- 
कीय रामायण का विध्वंस करने के लिये कालमेरच का 
रूप धारण किया है । हम आपकी बातों पर व्युतक्रम 
से विचार करेंगे ।: 
ied ने भिक की शिकायत की, २--रावण 
को बोद्धमंदिर की उपमा दी गई, ३--र राम ने बोड़- 
मत की निंदा की । बस ये ही तीन बातें हैं । 
आपकी पहली बात मानने के साथ इतना ओर मान 
लेना आवश्यक है कि कृत्ते ने जिस भिक्षुक की शिकायत 
की थी, वह ate ही था । यदि वह भिक ate न हो, 
ब्राह्मण या ओर किसी जाति का हो, तब तो इससे यह 
बात सिद्ध न हो सकेगी कि ssa रामायण areas के 
बाद की बनी हे, अतः यह मानना पड़ेगा कि वह भिल्ल 
ate ही था । 
इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि बोदधसाधु “भिल” 
कहाते हैं, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि तमाम 
भिक्ष are ही होते हैं । ्रयेसमाज में आज भी धर्म- 
fay ओर विज्ञानभिचुः नाम के. संन्यासी मौजूद हैं । 
सांख्यप्रवचन भाष्य * के :प्रणता विज्ञानभिक्षु शेव थे, 
अतः केवल भिल्ल’ शब्दः देखकर ही किसी को are नहीं 
बताया जा सकता | इसके लिये ओर भी प्रमाण चाहिएँ 
IH शब्द संज्ञा बनने के पूर्व अवश्य विद्यमान रहता 
हे। यदि tara हो, तो वह विशेष संज्ञा बन ही नहीं 
संकता | हाँ, इतना अवश्य होता हे कि विशेष संज्ञा बन 
जाने के बाद लोग सामान्यरूप से उसका प्रयोग करने 
में कुछ संकोच करने लगते हैं, लेकिन इसके पूर्व॑ निःखं- 
कोच उसका प्रयोग हुआ करता है। आये! और "समाज? 
शब्द पहले से ही विद्यमान थे | समय पाकर '्रार्य- 
समाज?” शब्द ने एक सम्प्रदाय-विशेष की सज्ञा का रूप 
FMW किया । इसके बाद दूसरे सम्प्रदायवाले लोग अपने 


लिय इन शब्दों का प्रयोग करने में संकोच करने लगे । 
इसके पूर्व अनेक नाटकों में ओर रामायण में भी आये! 
शब्द्‌ का प्रयोग 'निःसंकोच किया गया है, परंतु रामायण 
में भरत ने राम को “आये? कहा हे, अतः रामायण को 
“आयसमाज” की उत्पत्ति के बाद का बना हुआ बताना 
अनभिज्ञता के सिवा ओर कुछ नहीं. 

सज्ञा बनने के पहले प्रत्येक शब्द का निःसंकोच प्रयोग 
हुआ ही करता हे । हाँ, उसके बाद वैसे नहीं होता । 
“सत्य” शब्द न-जाने कब से प्रसिद्ध हे । “नाम? शब्द ओर 
राम” शब्द भी अनादि काल से चले आते हैं । दशरथ के 
प्रथम पुत्र की संज्ञा बनने से पूर्व भी “राम? शब्द मोजूद 
था | यादे होता ही नहीं, तो संज्ञा भी नहीं .बन सकती । 
“राम? शब्द्‌ तो संज्ञा के रूप में भी पहले से विद्यमान 
था । परशुराम का नाम भी रास! ही था । TTT? तो 
पीछे उनके कर्मानुसार जोड़ा जाने लगा । यों तो यह 
राम जामदग्न्य कहाते थे. ओर दूसरे राम दाशरथि | 

परंतु आजकल “रास? शब्द “नाम! शब्द ओर “सत्य! 
शब्द मुदे के साथ पुकारे जाते हैं, अतः आज जब. दो 
आदमी आपस भं मिलते हें, तब शिष्टाचार के रूप में यह 
कभी नहीं कहते कि “लालाजी रामनाम सत्य हे? उस 
समय केवल “रामराम” ही: कहते हैं । इससे उलटा. परिः 
णाम निकालना मूर्खों का ही काम है । 
fg शब्द का भी यही हाल हे । पाणिनि के 
एक सूत्र “से :( “पाराशर्यः -शित्वालिभ्यां मिक्षुनट- 
सूत्रयोः ४ ।..३:। ११०११ ) ' भिक्षु ” शब्द मौजूद हे । 

Rn Nd et 

इसे देखकर यह कह त्रेठना कि पाशिनि मुनि बोद्धकाल 
के बाद उत्पन्न हुए थे, केवल अपनी बेवकूफ़ी ज़ाहिर 
करना हे । सारांश यह कि सब शब्द पहले से ही विद्य- 
मान रहते हैं । विशेष संज्ञा are में बनती हे । हाँ, 
बोदधकाल के बाद अन्य सम्प्रदाय के संन्यासी' लोग 
अपने को “भिक्षु? कहने में संकोच करने लगे थे | 

इसके अतिरिक्र एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य 
Zl बोद्धधर्म ओर बाह्यणधर्म परस्पर विरुद्ध हैं। एक 
वेदानुयायी है ओर दूसरा वेदों की निन्दा में हा अपनी 
अहोपुरुपिका समझता हे । ब्राह्मण के लिये शिखा- 
सूत्र ( चोटी-जनेऊ ) रखना अनिवार्य है ओर बोद्ध के 
लिये इनका त्याग करना अनिवार्य है। जिस प्रकार 
मुसलमान होने के लिये TAT कराना या कलमा पढ़ाना 


भाघ, ३०७ Go wo ] ` 


लाज़म ह, उसी प्रकार gigiaa हो लिये चोटी 
e J 


कटाना अर जनेऊ तोड़ HHA अनिवार्य = मतलब 
यह कि ब्राह्मणत्व ओर बोझूत्व परस्पर विरुद्ध हैं 


नहीं बताया. जा सकता | 
इतनी बातें समझने के. बाद अब आप waldo रामः 


गोपालजी as (बताए उस सरग ( उत्तरकां० ७बें 


सर्ग ) का मुलाहिजा कीजिए. जिसके “भिक”: शब्द को 
देखकर आपने वाल्मीकीय रामायण. को 


सिद्ध THR’ को कम-से-कम १६-२० बार “ब्राह्मण” याः 
उसके पर्यायशडदों A याद किया गया है । वाल्मीकि 
के कुछ वाक्य सुनिए--- | & Bail 

Ags सवोथसिड्धश्च बाह्मणा वसथे aay,’ आनीतश्च 
ङ्ज ( सवोथीसड्धः ) a,’ 'अथ Tear ( सत्राथ- 
सिद्ध: ) स्तत्र? 'एवमुक्कस्तु विप्रेण ( सवार्थसिङ्केन )', एव- 
मुहः स fast ( aaldite: ) वे, ‘fier स्वार्थ- 
सिद्धस्तु' "अवध्यो ब्राह्मणो दण्डेः? ` प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य’ 
“प्रययो ब्राह्मणों हृष्टः? इत्यादि । 

अब इस खरग की कथा का संक्षिप्त अर्थ सुनिए--. 

“रास अपने मंत्रियों ओर . भाइयों! के. साथ न्‍्याय- 
Tas राज्य, करते Yi एक दिन राम ने सब: कास 
समास करते हुए aA से कहा कि. यदि कोई ओर 
कायोर्थी हो, तो उसे भी बुला लो | उन्होंने. आकर 
देखा । वहाँ कोई नहीं था । केवल एक BI se था; 
जिसका सिर चोट से 'फर्ट गया था। वही. बुलाया 


गया.। उसने कहा कि ब्राह्मणों की बस्ती में सर्वार्थ- 
खिद्ध-नासक try ( भित्ता से निर्वाह करनेवाला ) 


SS 


रहता हे! उसनें विना अपराध के मेरा सिर फोड़ दिया 


है। राम ने चपरासी के FW उस ब्राह्मण को बुलवाया । 


उस ब्राह्मण ने आकर राम से कहा कि मुझसे आपका 
क्या काम है ? उस ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर 
राम बोले कि हे ब्राह्मण तुमने इस कृत्ते को मारा है| 


हे विप्र,तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा था ? क्रोध बहुत बुरी 
वस्तु हे । इत्यादि बातें राम ने उस ब्राह्मण से कहीं तब 


fen सर्वार्थेसिद्ध बोला कि में भिक्षा माँगने गया था । 


LON a La 


देर हो चुकी थी) भित्ता नहीं मिली । मुझे भूखं बहुत लगी 


~ 


~ थीः यहः SAM पड़ा था । मेरे हट-हट कहने परं ` 


हैं । बोद्ध 
का SAU नहा कहा जा सकता आर ब्राह्मण कां बाच 


बोड्धकाल' 
के बाद का बना बताया है । इस सरग में “सर्वार्थः 


वाल्मीकीय रामायण पर आक्षेप ८६ 


भी यह नहीं हटा । बहुत कहने पर भस्ती से धीरे-धीरे 
उठा भी, तो फिर रास्ता रोककर तिरछा लेट गया । में भूख 
ओर क्रोध से war रहा था । मैंने इसके सिर पर लाडी 
मार दी। में अपराधी हूँ । मुझे दणड दीजिए । 

' रास ने मंत्रियों से पूछा कि इसे क्या दण्ड देना 
चाहिए ? उन्होंने कहा कि शास्त्रों में बाह्मण को अदण्डःय 
कहा है । आप प्रभु हैं । जो' उचित समझे करें | इस पर 
कृत्ताः बोला कि यदि आप मेरी ata मानें, तो इस 
बाह्मण को कालञ्जर में कुलपति ( घर्माध्यक्ष ) बना 
दीजिए | वेसा ही किया गया | वह ब्राह्मण हाथी पर 
चढ़कर प्रसन्नताप्वेक चला गया । मंत्रियों ने आश्चर्य 
से पछा कि आपने इसे यह शाप दिया या वरदान? 
राम बोले कि इसका रहस्य कत्ता समझता हे । कृत्ता 
बोला कि में पहले उसी जगह कुलपति था । बड़े 
नियम-संयम से घर्सपूर्वक रहता था । सबको खिलाकर 
खाता था । देवता, ब्राह्मण ओर दासी-दास आदि सभी 
की यथावत सवा करता था | जब इतना करने पर भी 
आज मेरी यह दशा हुई है, तो क्रोधी ओर बेपढ़े इस 
ब्राह्मण की FAT दशा: होगी ? देवताओं, बाह्मणों, गोओ, 
खिया, विधवाओं ओर बालकों के निमित्त दिए हुए 
धन से से जो च॒राता हे, वह घोर नरक में जाता है! 
अतः जिसे नरक मे भेजना चाहे, उसे किसी स्थान का 
TAIT बना दे? इत्यादि | 

अब सोचना यह है कि जिस सवाथंसिद्ध Ares 
लिये एक aaa से भी अधिक बार “ब्राह्मण” शब्द का 
प्रयोग किया गया है, वह are कैसे हो सकता है ? यदि 
यह बोछ था, तब तो इसे आपके कथनानुसार चोर की 
तरह दण्ड मिलना चाहिए था | इस बोद्ध के लिये अवध्यो 
ब्राह्मणो दण्डः? केसे कहां गया ? यदि यह वस्तुतः बोद्ध 
था, तो इसे किसी देवमन्दिर का कुलपति केसे बना 


दिया गया ? क्या कोई arefae भी किसी सनातनधर्मी _ 


देवमन्दिर में कुलपति बनाया जा सकता है ? क्या सिफ 
"भिक्तः शब्द देखकर ही इसे are मान लिया लाय ? 
यदि ऐसा हो तो हम आपको चेलेज करते हैं कि 
आप रामायण के इस भिक्ष को बोड साबित कीजिए । 


सबसे बड़ा मज़ा तो यह है कि यह सर्ग-का-सर्ग ' 


~ aN ~ a n ne > 
प्रज्षिप्र हे वाल्मीकि का बनाया हे ही नहीं । इतना हीं 


नहीं, इसके साथ के पूरे तीन संगे प्रक्षिप्त हैं । रामायणः 


से ओर ant के साथ इन तीन खगो की गणना ही नहीं 
की गई है । इनके आगे अलग ही. १-२. -३ की 
संख्या लगाई ह | प्राचीन, टीकाकारों ने. इनकी टीका 
भी नहीं की है । उन्होंने साफ़. लिख दिया है कि ये 
तीनों सर्गे प्रज्षित्र ह.। रामायण के मूल-पाठ में भी 
इन तीन संग के आरम्भ में “एतद प्रज्षिघाः सर्गाः” 
लिखा हे ओर इनके अन्त में भी “एतदन्तं प्रच्षि्ताः सर्गाः? 
छुपा है, परन्तु आपको यह कुछ भी नहीं देख पड़ा । 
आपको देख पड़ा fan ‘ry शब्द और उसी के बल 
पर आपने रामायण को बोद्मत के बाद में बना हुआ 
seu दिया | हम आपको: फिर चेलेज देते हैं कि oe 
fag को बोद्ध fe करने के साथ ae भी साबित करने 
की चेष्टा कोजिए के आपका SH सर्ग वाल्मीकि का ही 
बनाया हुआ है, वह प्रज्ञिप्त नहीं है । 

आपके लेख से. तो यही साबित होता हे कि आपने 
चाल्मीकीय रामायण कभी -पढ़ी ही नहीं । उसकी 
हिंदी-टीका भी आपकी देखी नहीं मालूम होती aie a 
यही साबित होता है कि आपने कभी उक्क रामायण की 
कथा भो किसी से सुनी हैं । उक़् भिक्ष की कल्पना भी 
आपके aT की उपज नहीं मालम पड़ती, बल्कि 
वह कल्पना किसी ऐसी विलायती खोपड़ी की मालम 
होती हे, जिसे “भिक्ष” शब्द देखकर are के सिवा ओर 
कुछ ज्ञान हा नहा होता था | साथ ही वह यह भी नहीं 
जानता था कि saw बोळ नहीं हो सकता | उसे यह 
भी ख़बर नहीं थी कि ये खर्ग वाल्मीकि के बनाए नहीं 
हैं । या तो उसने जान-बूझकर हिंदुओं का इतिहास 
श्रेष्ट करने के लिये यह शेतानी की. थी, या मर्ख॑तावश 
एसा किया था | आपने शायद उसी की बातें सनी हैं 
आर उसा क पाछे-पीछे उसी प्रकार चल पड़े हैं, Fa 
काइ अन्धा कसा Fat की लाठी पकड़कर. उसके 


माछुरी `. 


पीछे-पाछे चला करता है । लेकिन यह आप नहीं समझ 
सके कि जिसकी लाठी का सहारां आपने लिया है, वह 
स्वयं भी या तो अन्धा है या फिर शेतान हे । 

आपने उक्र कुत्ते का कथा के सर्ग को *७१ब्‌?? बताया 
है । इससे भी स्पष्ट है कि आपने वाल्मीकीय रामायण 
कभी देखी ही नहीं । यदि रामायण पढ़ी होती, तो यह 
ऊटपर्टोग सग-सख्या न लिख भारते | वस्ततः रामायण 
स इस at et संख्या दूसरे सगा के साथ मिलाकर 
निर्दिष्ट ही नहीं की गई है । फिर “७१? के तो दंस-दस' 
सगे आगे ओर दस-दस सर्म पीछे तक देखने पर भी 
इसका कहीं पता नहीं है । 

इस प्रकार सरग-संख्या लिखना भी विलायती ढंग है। 
आदि से अन्त तक न तो आपने कहीं एक भी रामायण 
का श्लोक उद्धत किया है ओर न कहीं श्लोक की संख्या 
ही लिखी है । लिखी है, सिफ़ सर्ग-संख्या और वह भी 
ऊटपटॉग | जहाँ केवल दो अक्षरों की बात है, वहाँ भी श्लोक 
का उद्धरण न देकर आपने पूरे सर्ग की cars दी है। 

अच्छा अब आपको' दूसरी दुललील की परख कीजिए । 
आपका कहना है, सुन्दरकाण्ड के बाईसवें सरग में 
“मशान ओर  बोद्धमन्दिर की तरह रावण को भयंकर 
बताया गया हैं? हम पछुना चाहते हैं कि बो-मंदिर 
से क्या भयकरता होती है ? वह तो अहिसकों का मन्दिर 
है । उसमें भयंकरता का क्या काम? श्मशान की कोन- 
सी बात उससे मेल खाती है? श्मशान में तो भयंकरता, 
हो सकती हे, परन्तु बोड्मन्दिर ar क्‍या. समककर 
उसके साथ घसीटा गया है ? यदि आप मूल-पद्य लिख 
देते, तो सारी पोल wa जाती, wea लिखते तो तब 


जो कभी आपने उसके दशन भी किए होते । आपका 
~ कर, lon 


भतलब केवल दो अक्षरों ( 'चेत्यः” ) से हे, जिसके लिये 
आपने परे सगं का नाम लिया है । 
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FIST की अइत जड़ी 
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3 स्वस-दोष के समान सुख और आयु को हरनेवाला कोई रोग नहीं । यदि आप दवा कराकर निराश 
३ हो गए हों, तो इसे ज़रूर आज़माव | एक ही दिन में स्वप्न-दोष को बंद न कर दे, तो दूना दास वापस । qo 
3 ३) रु० । Tha विद्यार्थियों को १) Fo माफ़ । 
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वाल्मीकीय रामायण पर आक्षेप 


६१ 


क्या. अब भी हम मान ले. कि आपने रामायण 
देखी हे? आपका इशारा जिस पद्य को ओर है, वह इस. 
प्रकार है-- : ४5 फश 
'सकल्पवृक्तप्रतिमों.. बसन्त-इव मूर्तिमान्‌ | 
श्मशानचेत्यप्रतिमो मूषिऽतोपि ART: ॥! 
—o कां० २२ सभ \ 
इसमें केवल Sarge’ ही नहीं, “भूषित” शब्द भी 
है । भषित होने पर भी भयंकर बताया गया हे, यदि 


इस पद्य का वही अथ ह, जो आपन. बताया =, 


तो श्मशान के. भूषित होने का क्या मतलब ? 
क्या श्मशान को भूषित होते आपने कभी देखा 
है ? क्या किसी ने श्मशान को कभी ध्वजा, पताका, 
फूल, माला आदि से भूषित किया या देखा हे ? जिस 
प्रकार श्मशान के साथ भूषित होना असंगत है, उसी 
प्रकार बोद्धमन्दिर के साथ भयङ्कर होना भी असंगत हे 
ओर फिर भूषित होने के बाद भी उसे भयंकर बताना तो 
ओर भी असंगत हे । यह हो सकता हे कि बोद्धमत के 
कट्टर विरोधियों के हृदय में भूषित बोड़मन्दिर देखने 
के बाद इंष्यां, द्वेष, भव्सर, निन्दा या घृणा का उद्य 
हो, परन्तु भय उन्हें क्यों लग सकता है ? ओर वह भी 
भूषित होने के बाद ही भय क्यों उत्पन्न होगा ? वस्तुतः 
आपने यहाँ “श्मशान? ओर 'चेत्य” को अलग-अलग 
करके ही अर्थ का अनर्थ किया है । यहाँ 'श्मशानचित्य” 
शब्द में इन्ड्-समास नहीं हे । “श्मशान च चेत्यं च? यह 
fane नहीं, बल्कि “श्मशानस्य चेत्यम्‌” इस प्रकार का 
विग्रह है और यहाँ षष्ठी-समास है, श्मशान के “चैत्य 

तात्पर्यं है | 

प्राचीन समय में जब किसी को प्राणदण्ड देना होता 


NAN 


था, तो उसे श्मशान में ले जाते थे । वहाँ एक मन्दिर 
हुआ करता था । जिस दिन किसी को प्राणदण्ड देना 
होता था, va दिन वह मन्दिर विशेष रूप से सजाया 
जाता था । वहीं अपराधी अपनी अन्तिम प्रार्थना करता था 
ओर वहीं उसके अपराध की घोषणा करके हत्यारे उसके 
प्राण लेते थे । श्मशानचेत्य की सजावट को देखकर ही 
लोगों के मन में भय का संचार होने लगता था ओर वे 
उसकी सजावट से ही समझ जाते थे कि-आज किसी के 
प्राण-पखेरू WAH को पयान करनेवाले | | यही 'भषितो- 
{पभयकरः” का तात्पय ह। साधारण - दशा म॑ श्मशान 


ay 


का चत्य” उतना भयंकर नहीं दीखता था, 


जितना कि 
भूषित दशा में । अब ज़रा रावण की ओर भी देखिए । 
अशोकवाटिका में क्रेद की हुई सीताजी के सामने कामी 
रावण जब अपने को BI भूषित-अलंकृत करके गया 
आर प्रेम-भिक्षा माँगी तब सीता ने उसे बुरी तरह फट- 
कार दिया । इस पर क्रोधान्ध होकर रावण उन्हें उसी 
समय भार डालने को तैयार हो गया । उसी समय का 
वर्णन उक्क पद्य में है कि. वह .“श्मशानचैत्य” के समान 
भूषित होने पर भी भर्यकर दिखाई दिया । जिस प्रकार 
भूषित श्मशानचेत्य को देखकर कोई अपराधी अपनी 
wey को सदेह सामने खड़ी समझने लगता हे, इसी 
प्रकार सीता ने रावण को देखकर उसे aT अपनी 
सत्यु समझा । उनके लिये वह भूषित होने पर भी 
भयंकर था 
इस उपमा का यही मम है | ee 
परन्तु हमारे सिश्रजी ने श्मशान-मन्दिर को बोद्ध- 
मंदिर बताया हे.। अब देखना यही है कि इस 
मन्दिर में are किधर से घुस पड़े! श्मशान! 
का अर्थ तो ate’ हो नहीं सकता | तब. क्या 
Rey का श्रथ ही बो 


। 'श्मशानचेत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भर्यकरः? 


~ 


बोद्धमन्दिर है ? क्या सच- 
सुच वाल्मीकीय रामायण लिखे जाने के समय में 
Req’ शब्द का प्रयोग बोद्धमन्दिरों के हि 

के 


लिए होता 
था और वस्तुतः यह पुस्तक बीद्धकाल के बाद लिखी 
TR 
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तो अनेक स्म्रतियों ओर TANI के ग्रन्थों में 
भी “चेत्य” शब्द का प्रयोग आया है ऑर कोषों से भी 
इसके अनेक BY जैसे महावृक्ष, किसी देवता का 
आपवासवबृक्ष, देवस्थान, विश्रामस्थान, यज्ञस्थान आदि--- 
लिखे हैं, परन्तु हम इन सबको छोड़ते हें। हम केवल 
वाल्मीकीय रामायण के ही प्रयोगां से यह निश्चय करने 
की चेष्टा, करेंगे कि उस समय चेत्य” शब्द का प्रयोग 
बोद्धमन्दिरों के लिये होता था या नहीं । 
लङ्का में जब हनुभान्‌ ने ऊधम मचाना शुरू किया 
था और सब अशोकवाटिका तोड-फोड़ डाला थी, उस 
समय fear नाम के Uda को मारने के बाद उन्हे 
यह ovat कि रावण का यह “चैत्य प्रासाद तो मैंने तोड़ा 
ही नहीं । इसे यदि तोड़ डाले, तो वह बहुत waren, 
अतः उन्होंने उसे तोड़ना, आरम्भ किया । यह कथा, 


a a a ee ee छः 


३२ tee माधुरी 


[ वषे &, खेड २, संख्या १ 


सुन्दरकाण्ड के ४३वें सगे में है। इस प्रकरण के कुछ 
शब्द सनिए-- र 
aq a किकरान्‌ हत्वा हनूमान्‌ ध्यानमास्थितः | 
वनं भग्ने मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः? । १ । 
चत्य प्रासादमत्सत्य \ ३ \ 
“स प्रधृष्य तु दुधषश बैत्यप्रासादमुच्ततम्‌ | ५ | 
“्चत्यपालाश्च मोहिता 
चत्यस्था हरयुथपः | १२ ४: 
“चेत्यपालाः शतं ययुः LAV ( ४३ al) 
` 'ततो में बुद्धिरुत्पत्ञा चैत्यप्रासादमुत्तमम्‌ | २८ ।' 


—Yo कॉ० ५८ Bi | 


रावण ने हनूमान्‌ को पकड़ने की आज्ञा देतें समय 
कहा है कि इस वानर ने-- हे ; 
प्रासादो घषितश्चेत्यः WAL राक्ुसा हता 
इन बातों से स्पष्ट है कि रावण के घर में भी एक 
चेत्य था । क्या रावण भी बोद्ध था ? क्या रावण का 
जन्म भो बोद्धमत-प्रचार के बाद हुआ था ? यदि नहीं; 
तो फिर उसके घर में eq’ ( बोदूमंदिर ) कहाँ से ar 
| ? ate वस्तुतः रामायण में आपके कंथनानसार 
चित्य’ शब्द का अथ बोद्धमन्दिर ही है, तो वह रावण 
के घर में केसे घस गयां ? 
एक ही नहीं, रावण के घर में तो अनेक चेत्य थे। 
मेघनाद जिस “चेत्य? में राक्षसी मंत्रों: ले हवन करके 
अलोकिक WH प्राप्त करता था, उसका नाम ‘Pasa’ 
था ओर' वह एक महान्‌ वटबृक्ष के समीप ar । लक्ष्मण 
ने विभीषण की सलाह से वहीं जाकर उसे घेरा था । 
ज़रा देखिए - ' wes 
“सोऽभिवा गुरोः पादौ कृत्वा चापि प्रदक्तिणम्‌' 
“निकुस्मिलामाभेययो चित्यं रावशुपालितम्‌' 
; थु ° कां० cy समे २६ श्लोक | 
“स हातुकामो SEA यथो चित्यं निकुम्मिलाम्‌ ।' 
हूयमानः प्रजञ्बा्ञ होमशोणित भुक तदा | 
सातिः पिनड्ोददश होमशोशिततर्पितः 
¬ यु० Flo ८२ संगे २६ श्लोक | 
सेघनाद मांस-शोणित से ही हवन करता था। लोहे 
का खुवा, लाल Ta, शरकांड के पत्ते, बहेड़ की समिधा, 
यह उसकी सामय्रो थी ओर जीवित काले बकरे का गला 
पकड़कर उसकी अग्नि में आहुति दिया करता था | 


'छागस्य सरवेकृष्ण्स्य गलं जग्राह जीवतः ।? और यह 
सब काम THEA नाम के चेत्य” में ही होता था। 
क्या यह चेत्य” बौद्धमंदिर ही था? क्या किसी बोडमंदिर 
में इस प्रकार की बलि दी जा सकती है ? क्या इन 
प्रयोगों को देखकर भी कोइ कह सकता है कि रामायण में 
“चस्य, शब्द का प्रयोग बाद्धसंदिर के लिये आता हे ? 
जब चित्रकूट पर भरत राम से मिले हैं, उस समय 
भी राम ने--'सेकड़ों चेत्या ओर देवसंदिरों से युक्त अपने 
जनपद की कुशल पछी है । देखिए -- 
'कच्चिचचेव्यशंतैजुष्टः सुनिविष्टजनाक्रुलः | 
देवस्थाने: प्रपाभिश्च तटाकैरुपशोमित: 
«--कैचिजनपद्‌- स्फीतः सुखं बसति राचवः 
Flo कां० सगे Yoo | 
इतना ही नहीं, राम ने तो भरत से यहाँ तक yar 


= 


हंक तुम चत्या का प्रणाम Teal करते हा या नहा? 


८A 


निए 
कच्च्द्गुरूश्च वृद्धांश्व॒ तापसान्‌ देवतातिथीन्‌ | 
चत्यांश्च सवीन्‌ सिद्धार्थान्‌ ब्राह्मणांश्च नमस्यसि 
—AyIlo 2 00 ay ar \ 
क्या सचमुच ये 'चेत्य” बोद्ठमंदिर ही थे, जिनमें राम 
भरत से प्रणाम करा रहे हैं ? क्या ये वही हें, जिनके 
अनुयाथियों को चोर की-सी सज़ा देने की बात Fo राम- 
गोपाल मिश्र साहब war रहे हैं ? 
भरत ने जब राम के अयोध्या लोटने की ara सुनी, 
तो उन्हाने नगर को सजाने की आज्ञा दी । उस आज्ञा 
में देवमूर्तियों ओर Bear’ को सजाने की भी आज्ञा दी 
थी | देखिए -- Pb B 
"हृष्टमाज्ञापयामास भरतः परवीरहा | 
देवतानि च UA चेत्यानि नगरस्य च । ` 
सगंघमाल्येवादित्रेर चन्त WAR ATE \ 
इससे स्पष्ट हे कि अयोध्या-नगरी सें भो उस समय 
हुत-से चेत्य थे ओर उन्हीं में बाजे बजाने ओर 
चदन, धूप, माला आदि से उन्हें सजाने की आज्ञा भरत 
ने दो थी। क्या भरत भी बोद्ध थे ? क्या राम भा बोड 
थे, जो उन्हाने अपने नगर मे अनेक बोमंदिर बनवा 
Ta थे ? बक़ोल Yo रामगोपाल मिश्र के तो राम ने 
बोद्धा को चोर की-सी सज़ा देने का sea दिया ar 
फिर उन्होंने इन चोरों के मंदरः अपने नगर A क्यों 


~ 
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बनंचाएु Biz भरत न उन्हें क्यो सजवाया ? वनवास 


के पूवे राम ने चत्यों की प्रदक्षिणा की थी। उन्होंने स्वयं 
यह चोरों की सज़ा का काम क्यों किया 2 क्या अब 
भी किसी को सदेह हो सकता है कि रामायण में “चे 
शब्द बाहमादेर HIM प्रयुक्ष FALSE ? जिस सुदर 
कांड के चेत्य” शब्द को आपने बोड्धमादिर का वाचक 
समझा है, उसी कांड में रावण के घर के. 'चेत्य” का नाम 
अनेक बार आया है, परंतु वह आपको star ही नहीं । 
क्या अब भी हम मान ले कि आपने कभी रामायण 
के दशन किए हैं ९ : 

अच्छा, यह तो बताइए कि “चेत्य” aret के मन्दिर 

के 


AN cD > oN 


का नाम है या जनों के ? बोद्धों के “विहार 
“चेत्य? ? आपने कभी कोई ‘Ser. देखा भी हे 
था यों ही जो जी में आया at लिख मारा ? 
क्या आपकी राय में War ओर बोद्धा में कोई भेद 
नहीं है ९ 

हम कह चुके हैं, रूढ़ि का सम्बन्ध हो जाने के बाद 
योगिक शब्दों की व्यापकता कम हो जाती है | फिर वे 
केवल योगार्थ के बल से प्रयुक्त नहीं हो सकते । पङ्कज 
ओर वनेचर इसी कोटि के शब्द हैं । हराम की कमाई 
खानेवाले या अपने कर्तव्य की अवहेला करनेवाले को 
“हरामख़ोर” कहा जाता हे, परन्तु पारिश्रमपूर्वंक अपना 
कर्तव्य पालन करनेवाले को 'हलालख़ोर” नहीं कहते | 


‘gat ? इसीलिये कि एक जाति-विशष ( भङ्गा) की 


संज्ञा या Sis से इसका सम्बन्ध हो गया है । 'चेत्य” 
शब्द सामान्यतः मन्दिर आदि अर्थो में आता है, परन्तु 
जब से जेन-सम्दाय ने इसे ख़ास तोर से अपनाया, 
तब से ओर लोगों को इसके प्रयोग में सकोच होने 
लगा | परन्त इस सम्प्रदाय के पूवेवर्ती ग्रन्थों में इसका 
प्रयोग सामान्य रूप में मिलना स्वाभाविक ही है। 
आजकल का या जेनकाल का कोई समझदार कवि 
“चेत्य” में पशुबलि की बात लिख सके, यह संभव नहीं | 
सारांश यह कि रामायण के समय में 'चेत्य” शब्द का 
प्रयोग साधारणतया सभी मन्दिरों के लिये होता था परंतु 
आगे चलकर उसका सम्बन्ध विशेष रूप से जेनमन्दिरों 
के साथ होने लगा | बोद्धमन्दिरों का बोधक न तो 


यह रामायण के समय में था, न बाद में हुआ । रामा- 
यण में केवल Se शब्द देखकर उसका अर्थ ‘are- 


सान्द्र” चहा कर सकता हं, 


वाल्मीकीय रामायण पर आक्षेप ३३ 


रामायण का पूर्वापर 

समभने की योग्यता न हो । 
अब आपकी तासरी quia की जाँच कीजिए । 
हम कह चुके हैं कि प्रत्येक शब्द के संज्ञा बनने 
के Ya उसकी सत्ता अवश्य रहती हे । आज 
नाम "देवदत्त? Teal जाता 


यदि किसी बच्च का 
है, तो इसका यह मतलब नहीं कि इस 
शब्द की सत्ता ही नहीं थो । यह बात = 
कि राम के पूर्व 'राम' शब्द ओर गोतमबुद्ध के पूर्व 
“बुद्ध” शब्द कहीं संस्कृत-साहित्य भें व्यवहृत ही नहीं 
होता था । पाणिनि ने 'बुद्ध' शब्द की सिद्धि के लि 
“मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च' सूत्र बनाया | इससे स्पष्ट 
कि यह शब्द उनके भी पूर्व से प्रचलित था । पुराण- 
प्रसिद्ध सुलभा” अपने बच्चों से शुद्धोऽसि बद्धोऽसि निर- 
झ्नो5डखि! कहा करती थी । मतलब यह कि 'बुद्ध” शब्द 
देखते ही, विना कुछ सोचे-समम्के, यह कह बेठना कि 
गोतमबुद्ध के ही लिये वह आया है, अपना अविवेक प्रकट 
करना है । परन्तु श्रीयुत मिश्रजी ने ऐसा ही किया हे, 
ओर उस “बुद्ध! शब्द का अथ तो आपने ऐसा किया है 
कि वैसा आज तक शायद किसी भी समकदार ने न 
किया हा । 

आपका कहना हे--““अयोध्याकाण्ड के १०४वें सर्ग 
में जाबालि-बाह्यण से रामचन्द्रजी कहते हैं कि ge 
मतावलम्बी पुरुष को ओर उसके मत को माननेवाले 
पुरुष को भी नास्तिक समझना चाहिए । राजा को ऐसे 
मनुष्य को वह दण्ड .देना चाहिए, जो चोर ar दिया 
जाता है ओर परिइत ब्राह्मण को चाहिए कि ऐसे मनुष्य 
से भाषण भी न करे ।? | 

यह तो आप कभी बताते ही नहीं कि किस श्लोक के 
किन शब्दों से आपने अपना वह सतलब निकाला. हे 
आप तो fa सगं लिख दिया करते हैं। अब जिसकी 
TU हो, वह रूख मारे ओर पूरे सग के नो मन धानो 
में से आपके दो गेहूँ टटोला करे अर यदि कहीं आपने 
किन्हीं धान के दानों को ही धोखे से गेहूँ समझ लिया 
हो, तब तो फिर पता लगना ही असंभव है । लेकिन 
आपको इसकी कोई परवा नहीं । आप इसके लिये 
अपने को ज़रा भी ज़िम्मेदार नहीं समरते। आप या तो 
यह समझते हैं कि आज संसार में वालमीकीय रामायण 
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| समकनेवाला कोई है ही नहीं, जो आपकी ग़ालती 
पकड़ सके, या फिर आपका यह ख़याल है कि आपने जहाँ 
कहीं से भी अपनी बातें ली हैं, उन लोगों का कहना पत्थर 
की लकीर की तरह अमिट है। हमारी तो यह दृढ़ धारणा 
हो गई है कि आप यह जानते ही नहीं हैं कि आपकी 
कौन-सी बात रामायण के किस श्लोक से सम्बन्ध 
रखती है । आपने तो अपनी बातें उसी तरह सुना दी 
हैं, जेसे पुलिस के पढाए गवाह अपनी तोतारटन्त का 
पाठ अदालतों को सुनाया करते हैं। हमारी बात पर 
विश्वास न हो, तो पाठकगण स्वर्यं जाँच कर देखे | 
भरत जब राम को मनाने चित्रकूट गए थे, तब 
उनके संग ओर सब आदमियों के साथ जाबालि भी 
थे । जब भरत के सब तरह मनाने पर भी राम किसी 
ave न माने और पिता की आज्ञा तथा धर्म की दुहाई 
देकर सब बातें अस्वीकार करने लगे, तब जाबालि ने राम 
के सामने चावोक ( नास्तिक )-मत के अनुसार कुछ कहा 
है । अयोध्याकाण्ड के १०८ सर्ग भें यही कथा है । उसका 
सारांश यह है कि मनुष्य अकेला ही Gar होता है ओर 
अकेला ही मरता है। कोई किसी का मातापिता नहीं 
है । मातापिता केवल निमित्त-मात्र होते हैं । वस्तुतः 
उनसे सन्तान का कोई सम्बन्ध नहीं होता | जन्म तो 
रज और ata के संयोग-मात्र का नाम है | इसके सिवा 
( आत्मा आदि ) ओर कुछ नहीं हे । केवल चार भूतों के 
संयोग से प्राणी बनते ओर उनके वियोग से मरते हैं । 
न दशरथ तुम्हारे कोई थे, न तुम उनके कोई हो । 
श्राद्ध आदि करने में लोग व्यर्थ ही अपने अन्न का नाश 
करते हैं । भला जो मर चुका, वह अब क्या खायगा ? 
यदि दूसरे का खाया किसी दूसरे के पेट में पहुँच जाया करे, 
तब तो फिर परदेस में गए लोगों के नाम से घर पर 
श्राद्ध कर दिया जाया करे ओर उन परदेखियों का पेट 
भर जाया करे | यज्ञ, दान, दीक्षा, तपस्या आदि की बातें 
उन बुद्धिमान्‌ धूतों ने चलाई हैं, जो दूसरों के धन पर ही 
मज़ा करना चाहते थे । आप ( राम) यह समफिए कि 
‘qe (arate या जन्मांतर) कुछ चीज़ नहीं है । जो प्रत्यक्ष 
है, उसी को मानिए, परो को छोड़िए । तात्पय यह कि 
arate के मत में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । परोक्ष की बात 


अनमान आदिक प्रमाणों से ही सिड हो सकती ह, परंतु 
चावोक के मत में इन्हें स्वीकार ही नहीं किया ह, अतः 


[ वषं 2, खंड २, संख्या १ 


GUT की बातों को अप्रमाण मानने ओर केवल प्रत्यन्त के 
अनुसार BT करने का जाबालि ने उपदेश दिया है । आज 
राजा दशरथ तो प्रत्यक्ष हैं नहीं, फिर उनके नाम से व्यथ 
कष्ट उठाने से क्या लाभ ? यही जाबालि का तात्पर्य 


A PISS ~ A eh ~ 
है | जाबाल न जा कछु कहा ह. उसक बहत-स पद्यः 


तो चार्वाक या बृहस्पति के वचनों के रूपांतर-मात्र हैं | 


संस्कृतज्ञ पाठकों के विनोदार्थ दो-चार खमानाथक पद्य 
हम यहाँ Vea करते हैं-- 
जाबालिः 
'यदि मुक्कमिहान्येन देहमन्यस्थ गच्छति \ 
दयात्‌ प्रबसतां MS न AAMT भवेत्‌ ९ ९५० 
--आरण्यकां० १०८ सभे \ 
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ब्हस्पतिः-- 
HAMM जन्तूनां श्राद्धं चत्तुततिकारणम्‌ | 
गच्छतामिह जन्तून व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌' 
--चार्वाकदशन-॥ 
जाबालिः-- ः 
'दानसंवनना Sid ग्रन्था मेघाविभि: कृताः \ 
यजसव, देहि, दीर्य, तपस्तप्यस्व, संत्यज १! ९१६१ 
— सभ Lou \ 


ब्रुहस्पातिः 
“ऋग्निहोत्रं त्रयो वेदाखिदणडं भस्मगुण्ठनम्‌ | 
बुद्धिपारुषहीनानां जीविका चातुनिर्मिता \ 
, —चारवाकद्शन १ 
जाबालिः 
“ऋन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्कुरु यदुच्यत | Yo \ 
बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रं शोणितमेव च । 
संयुक्कमुतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ १ ११ । 
गतः स नुपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै | 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे’ ९२ \ 
सै ९१०८१ 
ब्रृहस्पतिः-- | 
“चतुभ्ये: खलु भूते भ्यश्रैतन्यमुपजायते \ 
किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो FAFA मदशक्तिवत्‌ \ 
--चावोकदशन ६ 
जाबालिः -- 
स॒ नास्ति परमित्यतत्कुर्‌ बुद्धि महामते | 
प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्षं पष्ठतः कुरू "५ YON 
सग १०७ 3, 


RR लडकी था गंगग्गग््ग्भंगगग््ग्;”्$यए 22. मी 
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बृहस्पतिः ` 
“न्‌ स्वगो नाऽपव्ों वा नवात्मा पारलोकिकः | 
नेन वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदाथिकाःः 
--चावोकदर्शन १ 

जाबालि के अंतिम पद्य में चावाक-सत का निचोड़ 
मोजूद है । केवल प्रत्यक्ष ( प्रमाण ) को मानना ओर 
प्रोक्ष का तिरस्कारं करना- परोच के साधक, अनुमान 
आदि प्रभाणां को धता बताना--यही चार्वाक-मत का 
तस्व है । पाठक देखेंगे कि cH पद्यं का भाव ही एक 
नहीं हे, बल्कि कई का तो कहने का ढंग भी एक है । 

Tae का मत बोछमत से भिन्न है । arate 
केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, परन्तु बौदधमत भें 
प्रत्यक्ष और अनुमान ये, दो प्रमाण भाने जाते हैं । चार्वाक 
के मत में चार Yat ( एथिवी, जल, तेज, वायु ) के 
मिलने पर चेतन्यः उसी प्रकार पेदा हो जाता है, जैसे 
शराब. में नशा । शराब जिन चीज़ों से बनती है, उनके 
अलग-अलग सेवन से नशा नहीं होता, परन्तु सबके 
मिलने से नशा उत्पन्न हो जाता हे; उसी प्रकार ग्राथिवी 
आदि को Gap Tae देखने पर उनमें चेतन्य नहीं है, 
परन्तु इन सबके मिलने पर शारीर में चेतन्य पैदा हो 
जाता है | चार्वाक आकाश को wat में नहीं गिनते । 
चार्वाक के मत में दान, तपस्या आदि. व्यर्थ का ढोंग 
हे, परन्तु. बोद्धमत में त्याग ओर तपस्या का विशेष 
महत्त्व है । दान दया का प्रत्यक्ष परिणाम हे और तपस्या 
ब्रह्मचर्यं का अङ्ग हे | बोद्धमत में ब्रह्मचर्यं का कठिन 
पालन Great भिक्षुं के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
चार्वाक-मत में लंदन का ह्वाइट-पाकें भी कोई बुरी चीज 
नहीं है । चार्वाक-मत में चार wat से अलग आत्मा की 
कोई सत्ता नहीं, परन्तु बोड लोग आत्मा को इससे अलग 
मानते. हें । बौद्धमत में देवतः, परलोक ( स्वर्गादि ) 
भी माने जाते हें और मोचं भी। बोद्धों के was पाली- 


भाषा के अन्थ “धम्मपद” के चौथे ( पुष्पवर्ग ) प्रकरण में 
los ~ 


“यमलोकं च इमं सदेवकं” लिखा है | ava प्रकरण 
( लोकवरगे ) की ग्यारहवीं गाथा में लिखा है कि दुराचारी 
पुरुष देवलोक” में नहीं जाते। मूख लोग' दान की 


has 


प्रशंसा नहीं करते | धीर TSI दान का अनमोदन करते 


गर दान दुन स हच सांग मरन क बाद परलाक 


हें 
में सुख पाते हैं । देखिएु-- 


वाल्मीकीय रामायण पर आक्षेप &y 


“नवे ( वे ) कर्दरिआ ( weak: ) देवलोकं वजन्ति । ` 
बालाह वे न पसंसंति ( प्रशसन्ति ) दानं \ 
चोरो च दानं अनुमोदमानो 
तेनैव सो atta ( भवति ) सुखी परत्य? ( परत्र) 
2% लोकव |. 
बोछमत के अनेक जातकों से जन्मान्तर की बात 
सिद्ध होती है, परन्तु चार्वाक-मत में तो डके की चोट-- 
“न स्वर्गो नापवर्गो वा न चात्मा पारलोकिकः? कहा जाता 
है । इससे यह स्पष्ट है कि बोद्धा और चार्वाक एक 
नहीं हें । इनके दर्शन भी संस्कृत में अलग-अलग 
मिलते हैं । 
हाँ, चार्वाक-मत अत्यन्त प्राचीन है । वैदिक काल में 
भी इसकी सत्ता का पता चलता है । आस्तिक और 
नास्तिक मत सनातन है । “नास्तिकः शब्द से चार्वाक 
का ही संकेत होता है | “स्वर्ग”, “अपवर्ग”, “आत्मा' आदि 
के लिये “नास्ति?-“नास्ति? की पुकार वही करता .हे'। 
argue तो इन्हें मानता है । बोद्ध-अन्थों में चार्वाक. 
मत के खण्डन का भी उल्लेख मिलता है । 
इससे यह स्पष्ट है के जाबालि ने जो कुछ राम से 


~ A ~ A 3 
कहा ( रामायण में ) है, वह अति प्राचीन चार्वाक-सत 


~ a oe aN La hoo lan 
है, Wert नहीं | बोद्धमत का यदि उन्होंने अतिपादन 


किया हो, तो वह अपने कार्य ( राम को लोटाने ) में 
सफल भा नहीं हो सकते थे | केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को 
मानकर cay आदि को मिथ्या बताना और शरीर-मात्र 
को मानकर आत्मा का खण्डन करना एवं रजवीर्थ-मात्र 
को शरीर का कारण मानकर मनुष्य-देह को. मातापिता 
से असंबद्ध सिद्ध करना ही उनका लक्ष्य था | बौद्धमत 
का उल्लेख करने से उनका काम बन ही नहीं सकता 
था | चार्वाक-मत ही. उनका काम बना सकता था और 
उसी का उन्होंने जान-बुककर उस समय थोड़ी देर के 
लिये आश्रय लिया । 

परन्तु वाल्मीकीय रामायण पर आक्षेप करनेवाले 
fo रामगोपालजी मिश्र wate हैं--“जाबालि 
ब्राह्मण से रामचन्द्रजी कहते हैं, फि ब॒द्ध मतावलम्बी 
पुरुष को ओर उसके मत के माननेवाले मनष्य को सी 
नास्तक समरूना Arse.” 

बहुत अच्छा, बुद्ध-मतावलम्बी को नास्तिक मान 
लीजिए | लेकिन इससे : जाबालि का : क्या बिगड़ा ? 
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&& माधुरी 


इसका नाम उत्तर हे या एलाप ? जाबालि तो चावाक- 
a बोल रहा हे ओर राम उसके :उत्तर में. बोद्धमत 
को फटकार रहे हैं ? काम तो आपका बिगाड़ा है देवदत्त 
ने, wierd आप बिगड़ रहे हैं विष्णमित्र पर ! यह aq 
रही, क्या आप चावांक ओर बाद्धमत का भेद बतला- 
सकते हैं ? क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि 
जाबालि का सत बोड्धमत है ? यदि यह कछु नहीं हे, 
तब तो फिर चप रहना हो श्रच्छा था । कोरी बकवाद 
करने की अपेक्षा तो कछु न बोलने म ही आधिक 
बद्धिमानी थी । 
ज़रा आपकी वाक्य-रचना तो देखिए-- 
“बृद्ध-सतांचलम्बी प्रुष को ओर उसके मत के मानने- 
चाले मनुष्य को। उसके >>ाकेसक ? बुद्ध क या बाड़ के ? 
“म॒तावलस्बी? ओर “मत के माननिवाले” में क्या भेद है ? 
इस और? के क्या सानी ? क्या इस 'ओर” के अगले 
Dit पिछुले शब्द एकाथक हा नहीं हे? इनस क्या भद 
है ? इन दोनों में से यदि एक ही कहा गया होता, तो 
क्या हजे था ? रामायण का ऐतिहासिक महत्त्व घटाने के 
लिये तो आपने फ़र्माया है कि “ वाल्मीकाय रामायण 
केवल इधर के कुछ अनजान विद्वानों की रचना ही. नहीं 
है, बरन बड़ी असावधानी से भी लिखो गई हे” 
( “माधुरी? TE ६०७ ) लोकेन आपकी सावधानो आर 
जानकारी तो आपके लेखों से ही प्रकट है । 
अच्छा, यह तो बताइए कि आपने जो कुछ कहा हे, 
बह alo रामायण के किन श्लोको के किन पदों से निक- 
लतां है ? श्लोकों का नाम लेना तो आपके लिये हराम 
हे। पदों की तो बात, ही: क्या ? आप तो. सिर्फ सगो 
at. गिनती गिनाया करते हैं ओर वह भी ऊटपंटॉग । 
अब यह केसे समका जाय कि आपकी बात का आधार 
क्या है ? आपने जो कुछ ज़हर उगला है, उसका रामायण 


में कहीं पता तक नहीं ओर आप. सिर्फ रामायण की 


y 


जिल्द देखकर ही उसके सर्वज्ञ बन बेठे हैं Sy जो 
कुछ वहाँ है ओर जिसकी ओर आपका इशारा हो 
सकता है, वह हम पाठकों के सामने पेश किए देते हैं । 
संस्कृतज्ञ पाठक विचार करें कि उससे आपका भनोरथ 
कहाँ तक सफल हो सकता है ? 

जाबालि ने जो कुछ राम ले कहा था, वह तो आप 
सुन ही चुके | 


जाबालि की बात सुनकर राम ने भी 


[au ३, खंड २, संख्या १ 
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दान, तपस्या, स्वग BIT सत्य आदि के ऊपर ही बहुत 
Wea है। यदि जाबालि बोड होते या उन्होंने 
बाहमत का प्रतिपादन किया होता, तो राम को इन 
बाता पर ज़ोर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी 
Tt IE तां इन सब बातों को सानते ही हैं। 
बाडा को सत्य, तपस्या,: दान ओर स्तवर्ग' आदि 
इनकार हो कब है, जो उनके सामने इन पर ज़ोर देने 
जुरूरत हा ? इससे भा स्पष्ट है fe जाबालि ने जो कछु 
कहा था, वह एसा मत था, जो स्वग, दान आदि के 
प्रतिकूल AT i 9 
जब भरत राम स मिलने चित्रकूट पर गए थे, तब 
भ उन्हान आर बाता के साथ यही पूछा था. कि त॒म 
लोकायतिक” ( arate ) के. मतानुयायी बाह्मणों की 
बाता म तो नहीं wad हो ? ate उस समय बोद्धसत 
का प्रचार आर प्रसार हो चुका होता. एवं जाबालि ने 
AAT का प्रांतेपादन तथा राम ने. उस सत की निन्दा 
का हाता, ता BH प्रश्‍ना के अवसर पर यह अवश्य लिखा 
Aaa एक तुम बाद्धमतानुयायियों की बातों में तो 
नहीं फैसते हो ओर तुम उन्हें चोरों के समान सज़ा देते 
हो या नहीं ! इत्यादि । परन्तु वहाँ ग्रह कुछ नहीं = | 
वहा. खिफ इतना हे कि -.. | 
PIAA लोकायातेकान्‌ AAU GAS | 
` ऋनथक्रुशला Ad बाला: पशिङतमानिनः 2a । 
AMY मुख्येषु विद्यमानेषु. दुबु राः ४ .. 
बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निर vaca ते? ३७ । 
.. = यो० BH Yoo १ 
यही लोकायत ( alata )-मत पहले आया है, इसी 
का जाबाले ने प्रातेपादन पेया हे, इसी का राम ने 
खण्डन THIS A इसके बाद भी ज़ब . बार-बार 
उसी ना(स्तक सत पर जाबालि अड़े हैं, तो राम ने उन्हे 
आड़े हाथा! लया हैं । राम को क्रोध आ गया और वह 
बाल — 


से 
it 


निन्दाम्यहं कर्म तं पितुस्तदू 
यस्त्वाममृहाद्विषमस्थबुद्धिम्‌ | 
बुङ्यानयेवं बिधयाचरन्तं - 
डः सुनास्तिक धर्मप॒थादपतम्‌. ३३ | 
यथा हि चोरः स तथा हि बुद्ध- | 
स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि, । ` 
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FF 
¢ श्र 
अमेरिका गर फ़ायदा न 
i महो अफ़रीका जापान ही तो मय खच के 
| ध्‌ प्‌ 
5 सहस्रां प्रशसापत्र प्रा तो धड़ाधड़ खरीद 0 
i कामदव अगत Do द है? भारत में बनी एक आपू द i | 
न बीस प्रमेहों को नष्ट कामदव ञ्ज एक्रतवर बनानेवाली eS 
Gat | Fa मत !! उत्तम दवा । fi 
Bae Ree Wii os cel । 7 
ह को पुष्ट 28 को शद्ध कर c ख बढ़ती है मख मरत | | | = 
oe me ce ee मे 
ie ae दिमाग़ को अपूर्व दवा है, धातु को we कीमती ae कदर ज्योति बढ़ती ee 5 सवा A 
है a | क = a ts 
हौषधि है। क्त देने की ae: पड़ता है। | को भी सर्वदा के लिये क बड़े £} 
| स्वम में चंद ! | क देना ९ 
ह म बहती व ; ही दिन - eae हि ; 
पा होती हुईं व पाखान सुहबत करते seat शरीर से चह इसका सेवन कर if 
Me ute | र्त ci 
(३ गिरती जल समान अ ल्व लाः > जोर कामदेव अ eee ये कि सैकड़ों (३ 
अस्त अच्‌ घातु को पुष्ट रूप में रोग wa से स्त्रियों म नहीं होती ड 
| Se करते जलन ताहे। - गर्भधारिणी शक्ति षै ग दूर हो कमजोर को सोम दा, 
Es डा ज्जा यो हे baw are dear हो उसके is होती है, जो oe भी ६ 
देने हतम शिकायत “4 चूने के समान गि ह, ee पूरा शंत नहीं, मंगर रि 5 
H a यह मा शत Fm PTT ao अत गए भात तान न होती हो या oe 
f पुरुष की हाथ aS चमत्कार दिखाता है ताकत अथवा कन्या ही हों, गर्भ ही नष्ट हो सूख-सूख- ` 
(5 या ढीली पड़ 5 wish से इंद्रिय की oe पुत्र ही उत्पन्न a होती हों तो ऐ जाता हो |) 
{} कमर, मस्तक भारि vps na ae यु ओगले हैं ह 
if खराबि गदु a qe qs घटने बहत दाच a सर (ae एक बा 
या को रहता हो a जगह बंध ea बार र 
[च करता है दूर करने में जा ऐसी तमाम | याञआंक भा स कहते हैं--अगर 
दू से बढ़ इस महौ तान हो गई है 
A. Awa | पं ः | : नहीं, य 7 सादर : 
sy दुनिया में एक ही cae को ao बनाने की ह - तैयार किया जे आयुर्वेदोक्त शुरू pias कोई 
मनन इ शहूर दवा है, जो Cl मौसिम में प्रस्ये ! उत्तम रसायन है बूटियों से (| 
Ep धड़कना न दे चुका है। इसके लाखों मनुष्यों. आय eS ee जिसे हरएक a 
9 : $ Waa व ने हाँ Zao aaa म रखने के हि स्त्री-पुरुष | 
ह उठने से HIN बोलते हाँफना कु सेदिल कामदे लिये सेवन कर लाभ भी तंदुरुस्ती G 
ip कमज़ोर जई चे व चक्कर आना छु देर बैठकर देश-देशां च aga के उठा सकते हें। & 
i द चेहरेवाल्ञों में भी राव हो रही घ श-देशांतरों के बड़े आश्चर्यभरे गु है 
$) की बृद्धि हो । रगर में भी शुद्ध रङ्ग. दूर हो पैचराजों की चार वक as तातो क गुणों को देख 
WP दोन हो । रगरग में ग्रपूर्व शुद्ध रक्त और वीर्य वि राजों की चारों ओर नासी डाक्टर, हा 
| कक थी एब & पूर्व शङ्कि प्राप्त हो, a कि धातु es र यही ठर जया es Et 
AMAT फ्‌ ८ [ क हे आही हैं. 
न है ससे | स्मरण-शङ्गि दिन लक समान wea ताकत देने में काम दूर कर दिल्लोदिमा ड ह न 
& > & पढ़ने-पढ़ा ने दूनी रात चौगनी - कोई भी द्वा सै दव Bid a a को a 
5 इानेवाले ओर बढती यार नहीं Pe SHC खंसार में हा ४ 
i दुसाग : से काम ऐसी सिद्ध रात eel iS Ui Fore 0 
RS करने की आवर बाण महौषधि की अशि न 
3 यकता नहीं, क्यों: अधिक प्रशंसा | 
१ TANS खत्या cs 
प्रेय विचार- (६ ` 
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ee से संसार को चकाचोंध कर दिया है 


` शायद आप भी इनः yal के मायाजाल में फससर 
बहुत नहीं तो थोड़ा ज़रूर ही धन लुटा चुरु हा। 
. यही कारण हैं कि आपका विज्ञापनी आपया से 
विशवास ही उठ गया हैं, मगर समझदार पुरुष समक 
कते हैं कि आजकल संखार में अधस श्रंणी क. 
` मनुष्य अधिक हैं, जो सत्य का आश्रय लेकर असत्य 
से uaa वृत्ति से दूसरों का ख़ून चूस-चूसकर 
` जीबन व्यतीत करते हैं, सो यहीं अपयश और परलोक. 


में नरक के ही अधिकारी बनते हैं, सं आपकी यकीन 


दिलाता हू कि पाचों अंगुलियों एक-सी नहीं होतों 
_ इसलिये हमें फिर यही कहना पड़ना है, न फ़ायदा 
हो नहीं लेना मनासिन एक पाई का कसम है, जो 


नजारा अब भी ना देखे सचाई का मित्रो, यह हमारी 


on? ICI oe ICICI UR 0 a ता जा 2 
ao a FS 
' लाभ उठाना तो चाहते हैं, मगर आजकल विज्ञापनों 
की रड़ो-सी लग रही है ; दुष्ट सवाथा. लागा न झूठ . 


प्रतिज्ञा अटल है। हमें अपनी अमूल्य आषधि में 
पूरा-पूरः विश्वास है, में फिर कहता हूं ; जिसको 
अब भी विश्वास नहीं वह एक आने का स्टांप भेजकर 
प्रतिज्ञापत्र ल्विखवा सकता है। जैसे आपको विश्वास 


हो वैसे कीजिए, इससे अधिक हम ओर कुछ नहीं - 


कह सकते, मगर एक बार अवश्य ही परीक्षा कर 
लाभ उठाइए, मगर पहले अपने भोले दिल से वह 
ख्याल निकाल दीजिए, जो शिकारियां के माया 
जाल में BATT आपके कोसल हदय में घर 
कर गया है । ४ 

.. कामदेव अस्त की कीसत फ़ी बड़ी शीशी १॥) 
Go Heda डाक ५ से दो शीशी तक ॥=) हे शी० 
Bi) महसल Wis) ६ शी० wl) महसूल १॥) 3 
दजन के १४) मइसूल माफ | इतनी कम कीमत में 


ऐसी बेनज़ीर दंवा का न सेवन करना उद्य होती 


किस्मत को धक्का देना है । 


कामदेव अमृत सवन करनवाला क कुछ प्रशसापञ एस रइस 


MAGA नमस्ते ! | 
। आपकी मशहूर दवा कामदेव BAA १ दजन 
खरीदा था, जिस्तसे अपने मित्रों खहित इस्तेमाल 


` कर- पूरा-पूरा फ़ायदा हासिल. किया, ans यह. 
` काबिल कदर अक्खोर दवा है, इस लासानी दुवा को. 


यार कर आपने देश का बहुत ही उपकार (SAT FI 
ह आपका दाख-- 
dio माधवप्रसाद स सिफ कोइ शिमला । 


RS fe Yo [oii I ii | i 
नागा HSE ooo ०० ००२०० 


जनावेमन तसलीम। 5 


अच्छा तजुर्बा कर चुका हूँ | कामदेव अस्त `. 


घात को मजबत कर दिल-दिमारा को ताकत देने में 


दुनिया में सानी नहो रखता 


जाय यह तो यों है कि दरिया अत ही शोशी में 
बंद है। तीन शीशी आर भेज दीजिए । | 


> 


आापका-- - 
ताजसहम्मद खानबहाडुर तहसीलदार फ्ररोजपुर खोटी । 


डे | लिवालानिर 
पा 
१ छ ee हि Soo Jit 


Ta 


BHAT के सहला प्रशसापत्र मांजूद | | 


“कवित्त'’ 

कमजोरी नाड़ी की कमर ओर इंद्रिय की, 
` आँखों की दिमाग की ससाने की हरत हे; 

gig करे बीरज्ञ की बल्न की और wig की, 
सूखे पीले चेहरे में लाली ही भरत है। 

शङ्कि से चरित कर शरीर को बलिष्ट कर, 
पानी sa 
देहू को gs अररु कामिनी को ge करे, 
कामदेव अमृत से अम्गत भरत 2) 
ह रांगाप्रसाद Sata जयपुर स्टेट। 


coe ond 


बीरज को थंभन करत है; 


कहाँ तक तारीफ़ की - 


चैद्यज्ञी महाराज TIA स्वीकार हो, 
कामदेव aga सुधा, हैं धन्वंतरि आप । 
_ रोगलिंधु से हम बचे, सदा करं यह जाप॥ 
पंडित सोमदत्त वैद्य, उदयपुर ( मेवाड़ ) 
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माननीय पंडित श्रावशरामजी प्रणाम, 


gar के विज्ञापनों ने कम श्रद्धा होते हुए भो आप 
से कामदेव aga मँगाकर सेवन Peat, AR ७ वर्ष 


से एक गदामज था, इससे Aga जर्दा नष्ट होंकर 
शरीर में अपूर्व बल प्राप्त हुआ है, अब हमारा ओर 


भी दृढ़ निश्चय हो गया है कि बेशक पाँचों अंगलियाँ 


एक-सी नहीं होतीं | । 
_ अवदीय--एुस्‌० आर० दुर्गादयाल Tyo To 
मांडले, अपर चमा | 


met देनेवालों को wea हिदायत की जातो है Pe अपना पूरा पूरा पता हिंदी, उद्‌ या अगरेजी 


) 


जनाब Jaw साहब दाव, 
आपकी तैयार की हुई दवा कामदेव Waa से हमने 

परा-परा फ़ायदा उठाया । ११ AI क बाद [फर हमार 

घर पुत्र पेदा हुआ है, इसकी तारीफ़ करना सूरज 


को चिराग़ दिखाने की मिसाल हे, एक दर्जन आर . 
भी भेजने की कृपा कीजिए । 
आपका दाख-- 

qo बी० ANAS पसंनर सूबेदार, . 


... आंलच्र t 


के साफ़-साफ़ अक्षरों में ही लिखिए--कामदेव असून जैसे अमूल्य रल की प्राप्ति कें लिये १॥) ख़च कर देना 
als बड़ी बात नहीं, जिससे सदा तंतुरुर्ती कायम रहती है।सदा ही याद रखिए, ग्राहकों को धोखा 


तो संसार के gal को तरसा करते हैं और रोते-रोते अल्पायु में बे! मौत ही सोत का शिकार बन जाते हैँ 


प्रमात्माका आर स ससार कलय आराग्य का Heil । 
सहस्रां वष के बाद फिर प्रकट हो गया प्राचीन आयुवद का AAT रल | 


देना अपने बढ़ते हुए व्यापार को सदा के लिये नध करना है, जो हरएक में अविश्वास रखते हैं, वहीं 


सानव WUT कल्पतरू का हरा भरा? 
HAT फला रखनेवाला | 
कामदेव अमृत । 
अविश्वास और गफ़लत को त्याग दीजिए, आज 


ही मैंगाकर सेवन कीजिए, देखिऐ डाक्टर और वैद्य 
लोग क्या कहते हैं। _ 


श्रीयुत डाक्टर चंद्रप्रकाशजी बी० ए० सिमले से 
फरमाते हैं-महाशय, आपका कामदेव अस्त नामरदी 
जिरियान के फ़ीसदी 88 बीमारों को प्रा-परा फ़ायदा 
पहुँचाता है। हर एक मेडिकल हाल में ऐसी अक्सीर 
दवा रहना जरूरी है । १० दजन आर सज दीजिए 4 

श्रीयुत डाक्टर नित्यानन्द शर्मा किराची से लिखते 
हैं--बेशक संसार को एक ऐसी सिद्ध दवा की ज़रूरत 
थी जिसको कामदेव waa ने पूरा कर दिया है 
प्रत्येक युवा, बृद्ध को इस दवा को सेवन करना चा- 


साहब को सेवन कराया 


श्रीयत डाक्टर शिवनारायणसिंहजी अखतसर से 
फरमाते हैं- कामदेव अस्त ताक़तवर दवाओं का 
शिरताज है जिसे में खुद आजमा चुका हू । 
श्रीवेद्यमषण do gave शमो राजवेद्य सुकेत- 
राडी से फमाते हैं- श्रीमन्महोदयजी नमस्कार 
आपका कामदेव असूत सिला जिसे मैंने अपने दीवान 
जो महत से ug मज से 
दुःखी थे। केवल एक सप्ताह ही सेवन करने से व्याधि 


_ दूर हो अपूव ताक़त प्राप्त हुईं, ओ मकरध्वज से महीनों 


से नसीब न हुई थी । | 
Bite एख ० वासुदेव सहाय Glo Ie एल० एल० 
बी० पटना से लिखते हें:--जनवरी सन्‌ १६२४ सें 
आपके यहा से कामदेव अस्त मंगवाया था जो लेखा- 
नुसार फ़ायदेमन्द्‌ साबित हुआ है। १ दुन शीशी ची० 


_पी० से ओर भेजने को कपा कीजिये | 


बद्रीप्रसाद जमादार किराची से फरमाते हैं:-- 


आपके यहा की सुप्रसिद्ध दवा कामदेव waa सेरे 


woman out 5 


हिए, जो जिगर व दिमाग़ को परी-परी ताक़त देकर लिये तो बहुत ही amie है। ३ शीशी और जल्दी 
हमेशा तन्दुरुस्ती क्रायम रखती है। _ wae दाजिये। 
गा जा एज आग जाट ale 
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आयुवदोद्धारक वेद्यपञ्चानन चैद्यरल Go राम प्रसाद 


जी राजवेद्य daar a2 से लिखते हैं--श्रीमान्‌ 
प° श्रावणरामजी, आपका कामदेव saa मिला 


इसके योग को देखकर में अत्यन्त प्रसन्न हुआ । यह 
किसी अवस्था में भी रोगियों के faa हानिकारक 


नहो । वीय के शुद्ध ओर पुष्ट करने और बल देने में भी 
ह परमोत्तम षधि है, युवक, वृद्ध सब ही अवस्था में 


इसके सेवन से लाभ उठा सकते हैं । 


सेठ अवाहरमलजी रईस श्रीनगर काश्मीर से 
लिखते हैं-श्रीमान्‌ वैद्यजी दास का प्रणाम saa 


हो, १० वष से मरे प्रमेह ने ऐसा तंग किया था कि 


_ शरीर से सब धातु Yara के रास्ते बह जाने से शरीर 


सूरी लकड़ी के समान हो चका था, चार कदम 
चलना मीळ्नों के बराबर था Weer के तमाम सुखों 


को भरकता था, बड़े बड़े नामी डाक्टरों के इलाज 
सें सहखों रुपया बरबाद कर डाला, मगर कहाँ से कुछ 
भी फ़ायदा न हुआ | दुःखी हृदय से यह आवाज़ 


उठने लगी, ऐसे ज्ञिन्दगो से सर जाना कितने ही दज 
अच्छा है, में आत्मघात करने के ही विचार में था 


wag के किसी समाचारपत्र में निकला था, में 
था, मगर आपके विज्ञापन से मुझे सत्य की महक 
आयी कि ३ शीशी कामदेवाखूत Far ही लिया। मेरे 


लिये वह अत्यन्त ही सौभाग्य का दिन था जिस दिन 
इसका सेवन गु रू किया, आपकी कृपा से अब अच्छी 


JCC SLI Ie RL cb aI SIL LILI IL IL IL LIL LI amNY 
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के एक सम्बन्धी ने आपका विज्ञापन दिखाया जो. 


विज्ञापनी दवाओं के Hara की क़सम भी खा चुका 


तरह तन्दुरुस्त हूँ ओर हध्पुष्ट हूँ । मेरे तिये आप - 


कामदेव अमृत ATA का पराः | 
प° श्रावण्राम शर्मा, वेद्याज एस. एच. आषधालय पो० जट्वाड 
[जला अम्बाला (पञ्जाब ) 


( Pt. Shrawanram Sharma Vaidyaraj S. H Aushadhalaya P., Jatway 
ह कर _ Distt. Ambala, Punjab. ) oe 
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वन्तरि और यह दवा सच ही अमृत है, जिससे 


मुझे फिर से नवजीवन प्राप्त हुआ है जन्मान्तर में भी 
में आपसे उऋण नहीं हो सकता | 
Sle आर० गोवड्धनदास शर्मा बुलन्दशहर से 


faat €—Ha आपके यहाँ से कामदेवासूत 


संगवाया जो लेखानुसार ही गुणदायक सिद्ध हुआ है 
अपने यहाँ का बड़ा सूचीपत्र भेजकर कृतार्थ की जिये। 
ऐसे-ऐसे aeal प्रशंसापत्र मौजद हैं । 


आप के घर की पहरेदार 
आदशव 


यदि घर में मौजूद है तो अचानक ही हो जानेवाली | 
कोई व्याधि पहुँच ही नहीं सकती । हम दावे से कहते (= 
हैं कि जिसकी जेब में यह गोलियाँ होंगी वह कभी 
हकीम डाक्टर की ख़ुशासद न करेगा | इसके सेवन से 6 
हर क्विस्म का बुखार, खन्निपात, कालरा, हैजा, पेट का ६ 
ददे, जी मिचलाना, भोजन पचते समय पेट अफरना, . i 


भूख कम लगना, पेट की गुडगुड़ाहट, क़बज़ रहना, 
हर किस्म का बवासीर, दमा, vata, खाँसी, हिचकी, 


जोड़ों का द॒द गुरदे का दद, गठियावाय, waar, 


अर्धाङ्ग आंदि ८४ प्रकार के चातरोग प्लेग आदि भयंकर 


रोग फ़ौरन ही नष्ट हो जाते हैं । 


जुकाम नज़ला तो fas एक ही Gus से उड़जाताहै | 
देशाटन करने से जलवायु के हेरफेर से होनेवाले 
समस्त रोगों से आदुर्शवटी शरीर रक्षा करती है । 
कीमत फ्री शीशी १) महसूल एक से दो तक i) 

` दज़न के १३) महसूल माफ़-- 
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TRANS यः शक्यतमः प्रजानां 
स नास्तिकेनामिमुखो। बुधः स्यात्‌ ३४१ 

--अयो० समै १०६ | 
में पिता ( दशरथ ) के इस कार्य की निंदा करता हूँ, 
जो उन्होंने तुम्हारे-जसे धर्म से रहित नास्तिक को 
अपनी सभा में स्थान दिया। तुमने जो मत प्रकट 
किया है, उसके अनुसार बुद्धि रखनेवाल्ना (“तथाहिबुद्ध:?) 
चोर के समान है। तुम्हारे मत के अनुसार आचरण 
करनेवाले ( “तथागतं? ) को नास्तिक aaa चाहिए । 
प्रजा में जो “शक्यतम” ( खंडन-संडन का सामर्थ्य 
रखनेवाला ) “बुध? ( पंडित ) हो, उसे चाहिए कि 
ऐसे नास्तिकों के सामने आए अधात्‌ वाद-विवाद में 
निपुण विद्वान्‌ ( प्रजानांशक्यतमः बुधः ) को चाहिए 
कि नास्तिक के साथ ( “नास्तिकेन” सह ) gare 

करे ( अभिसुखः स्यात? ) । 
इस अंतिम पद्य में “बुद्धः” और “चोरः दो पद a 
गए हैं। बस, इसी से यार लोगों ने शोर मचाना शरू 
कर दिया है कि रामायण बोद्धमत के प्रचार के बाद की 
बनी है ओर साथ ही यह कि athena के माननेवाले 
को उस समय चोर की-सी सज़ा दी जाती थी । ्रीयुत 
सिश्रजी के दिमाग़ से तो हमें किसी समझदारी की 
बात निकलने की आशा हो नहीं सकती, अतः संस्कृतज्ञ 
पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे यह बताएँ कि क्या 
इन “बुद्धः” और “चोरः से उतने लंबे-लंबे अर्थे निकल 
सकते हैं, जो अभी मिश्र महाराज ने बताए हैं ? क्या 
‘ag: का यह अर्थ हो सकता है कि 'बोद्धमतावलंबी 


पुरुष को और उसका मत माननेवाले पुरुष को? 


“बुद्ध? का अर्थ. बौद्ध और फिर उसका मतावलंबी और 
उसके बाद "को? !! यह लक्षणा-दर-लक्षणा और उसके 
बाद ग्रथमा-विभङ्गि का अर्थ "को? होना किस प्रकार 
संभव है ? फिर सिर्छ “चोरः” से यह अर्थ कैसे निकल 
सकता है कि “राजा को ऐसे मनुष्व को वह दंड देना 
चाहिए, जो चोर को दिया जाता है? शायद कोई बड़े-से- 
बड़ा मदारी भी अपने पिटार से इतनी करामात नहीं 
'निकाल सकता था, जितनी मिश्रज्ी ने एक ही शब्द से 
निकालकर दिखा दी । धन्य हैं आप !! हम आपकी 
सहिमा' का कहाँ तक बखान करें !!! शायद आप यह 
समझे बेठे हैं कि बुड- वह भी गोतमबड के जन्म से 
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पहले सस्कृत-साहित्य सें “बुद्ध” शब्द मिलना ही न 
चाहिए | 

अच्छा यह ता बताइए कि यदि बौद्धों को उस समय 
चारा कासी सज़ा दी जाती थी ओर जाबालि भी 
qe आपके, वसे ही थे, तो यह विना सज्ञा पाए 
कंसे बच गए ? आर तो ओर, यह तो रास के पिता की 
राजसभा के सदस्यो में जा धमके ! cars मिश्रजी की ! 
ज़रा इस अनर्थ का तो waar कीजिए । राम ने भी 
इन्हें उस सभा से नहीं निकाला, भरत से भी इनको 
सज्ञा देने की कोई बात नहीं कही । यह केसा अन्धेर ? 
अब हम आपके आविष्कृत “चोर” शब्द के उक्त अर्थ 
की सच्चा समझें, या जाबालि की राजसभा की सदस्यता 
को 'ग्ेरक़ानूनी? समझें ? राम स्वयं उन्हें अपने पिता 
की “मन्त्रिसभा? का सदस्य बता रहे हैं, इसलिये 
अब पं० रामगोपालजी को चाहिए कि कुछ दिन तक 
दण्डकारण्य में जाकर तपस्या करें, जिससे आपके किए 
“चोर” शब्द के अर्थ को लोग ठीक माननें लगें । 

राम ने चार्वाक या नास्तिक को चोर कहा हे । जिस 


प्रकार चोर लोगों का घन चुराता है, उसी प्रकार नास्तिक . 


लोगों का धमं चुराता है, परन्तु उन्होंने इस धर्मचोर 
के लिये किसी que की व्यवस्था नहीं की । यदि der 
होता, तो सबसे पहले इन जाबालिजी महाराज की 
ही गर्दन नापी जाती । हाँ, इतना उन्होंने अवश्य कहा 
कि सासध्यंचान्‌ विद्वानों को इनका खण्डन करना 
चाहिए | परन्तु पं० रामग्रोपालजी ने यहाँ भी अपनी 
लंतरानी हाँकी हे । आपने फ़माया है कि “पंडित 
ब्राह्मण को चाहिए कि ऐसे आदमी से भाषण भी न 
करे ? बेशक, पणिडत ब्राह्मण को चाहिए कि नतो 
ऐसे आदमी से बात करे ओर न आपसे बात करे । 
बस आप सब साहबों को अपनी बेतुकी हॉकने और 
लोगों में wet धारणाएँ hart का यथेच्छ अवसर 
मिला करे; क्यों, है न यही बात ? परिडत ब्राह्मण तो 
इनसे बात न करे आर Wat को ये भले आदमी Ser 
कर । बस, वनके रह गई | बलिहारी आपकी इस 
विचित्र बुद्धि की! | 

वाल्मीकीय रामायण को बोडमत के बाद की बनी 
सिद्ध करने के लिये जो आपने ब्रह्माख निकाले थे, चे 
संब तो “ata की टट्टी? निकले । आपकी ज्ञानगारिमा 
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का भी बहुत कुछ पता पाठकों को लगे गया होगा | हम 
नहीं चाहते कि श्रापकी प्रत्येक छोटी बात को डठा-उठा- 
कर अपना ओर पाठकों का ससय व्यथ नष्ट कर, 
अतः अब हम आपकी दो-चार प्रधान बातो की चर्चा 
करके इस लेख को यहीं समाप्त कर देंगे | रामायण- 
सम्बन्धी अनेक विंचारणीय बातों के ऊपर हसने अपनी 
लेखमाला ( “रामायण में राजनीते') स esa वचार 
किया है । यहाँ उसका दोहराना अनावश्यक भी हैं 
ओर अनुचित भी | हम आगे आपको बाता पर अत 
संक्षिप्त टिप्पणी करेगे । 

“इस ग्रन्थ के लेखक महर्षि वाल्मीकि नहीं हो सके, 
क्यों ? इसलिये कि इसमें कलयुग”? का नाम आया 
है । शायद आपको यह नहीं मालूम कि रविवार से 
शनिवार तक के सात वार जैसे बार-बार लोट-लौटकर 
आते रहते हैं, उसी प्रकार हर चोथे युग में कलियुग 
आता है । सत्ययग के पहले भी कलियुग था ओर बाद म 
भी होता है । फिर जहाँ की बात आप कह रहे हैं, वहाँ 
तो कलियग के साथ “भविष्यत्‌? शब्द्‌ भी मोजूद 
है। “भविष्यच्छूद्रयोन्यां हि तपश्चर्या कलौ युगे’ लेकिन 
यह आपको दीखा ही नहीं, चलो छुट्टा हुई । आपने 
एक ही पृष्ठ में कई बार कलयुग का AIA का हैं । 
इसे चाहे प्रेस के भूतों का व्यापक प्रभाव सान 
लीजिए, चाहे लेखक को संस्कृतदानी का सबूत समभ 
लीजिए | सर्गसंख्या देने में यहाँ भी आपने अपनी 
परी योग्यता दिखाई है । 'उत्तरकाण्ड के ८७वें aw’ 
का नाम लिया fi पाठक ge देखें। यदि इस खग 
के १०-१० कोस तक यह कथा कहीं मिल जाय, 
तो हमने जानी | 
अर सनिए--रासायण में जा-बजा 'बाल्मीकिनाकू- 
तम्‌? लिखा है । यदि वाल्मीकि ने इसे लिखा होता, तो 
वह era अपना नाम कैसे लिखते ? अधिक-से-अधिक 
वह ‘Ha लिखा है! एसा कह सकते थ । 
हिंदी के कवि तो प्रायः प्रत्येक पद में अपना नाम 
‘ee पदमाकर”, “कह रतनाकर', 'दास- 
ज”, “देवज”, “भूषन Waa’, सुदर कहत' आदे का बात 
तो बहुतों ने सुनी होंगी | अब आपक इस ‘AIA ला 
के मताबिक्र उन सबको अपने-अपने काव्या स हाथ 
धोना पड़ेगा | “नागेशः कुरुते सुधाः, पाणडतन्द्रा जग- 
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ara शर्मा निर्माति’, “गोनर्दीस्त्वाह” इत्यादिक ग्रन्थकार 
भी अब ढाक के पेड़ से मारे गए । लेकिन एक बात है। 
आपके इस लेख के अन्त में भा आपका नाम छपा हे । 
अब इसे किसका लिखा समझना चाहिए ? आपका या 
किसी ओर का ? शायद इसके लिये आप कोई दूसरा 
आर्डिनेंस प्रसव करें | अच्छा, वाल्मीकि अपना नाम 
न लिखते, तो क्या लिखते ? "में! । इस 'मैं? को कोन 
समझता ? “में! तो संसार में सभी हैं । जनाब को 
सूझी बड़ी दूर की ! 

आप जहाँ कहीं भी “कन्या” “युवती”, या “स्त्री” शब्द 
देख पाते हैं, वहीं आपको फ़ोरन्‌ “व्यभिचार” सूरन 
लगता है | हनूमानूजी को भरत ने १६ कन्या देने की 
बात क्यों कही ? व्यभिचार के लिये । १६ कन्याओं ने 
राम का अभिषेक क्यों किया ? व्याभिचार के लिये। 
ज्ञेमिषारण्य में यज्ञ की तैयारी के लिये भरत के साथ 
युवती ख्रियाँ क्या गई ? व्यभिचार के लिये । राम और 
भरत की सुसराल से बहुतःसी feat क्यों आई ? 
व्यभिचार के लिये | 

हम समक नहीं सकते कि इसमे आपका दृष्टिकोण 
क्या है ? et हम इतना शतो समझते हैं कि यह 
कल्पना भी शायद अ्रापकी अपनी नहीं है । यदि कोई 
लंदन के 'ह्वाइट-पाके? का कुकर्मी भारत आकर “नवरात्र” 
में दुर्गापूजा के अवसर परे कन्यापूजा होते देखे, तो वह 
उसका वास्तविक मर्म न समझकर अपनी कुस्सित वासना 
के अनुसार ही उसका मतलब निकालेगा, परंतु एक बुरे- 
से-बुरा भारतीय हिंदू भी वहाँ दुर्भावना कैसे कर 
सकता हे ? 

यदि कहीं रानियां के पर्दे की बात आईं, तब तो 
आपने रूट कह दिया कि पर्दे की प्रथा के बाद रामायण 
बनी थी । वहाँ आप यह नहीं समकर पाते कि रानियों 
ओर साधारण खियों के व्यवहार में कुछ भेद भी होता 
है। और यदि किसी कामकाज में साधारण feat बाहर 
जाती हैं, तो आप we 'व्यभिचार-व्यभिचार” चिल्ला उठते 
= वहा आप यह नहीं समकना चाहते कि उस समय 
fait हर काम में पुरुषों का हाथ बटाती थीं, न आप 
यही मानना चाहते हैं कि घर-ग्रहस्थी के बहुत-से काम-- 
जैसे लीपना-पोतना, दही से घी निकालना, चूल्हे 
बनाना, शाक-भाजी या भोजन बनाना आदि--पुरुषों 
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की अपेक्षा खियाँ अधिक अच्छा कर सकती हैं ओर 


युवती Raat बच्चों ओर बुढ़ियों की अपेक्षा अधिक तत्प- 
रता से कार्य-सम्पादन कर सकती हैं। वह आपको 
सिर्फ़ व्यभिचार सूकता है | इस प्रकार की अनर्गल बातें 


वे ही लोग लिखा करते हैं, जो लेखनी उठाने से पूर्व 


भारताय इतिहास या साहित्य को भ्रष्ट करने की क़सम 
खा लिया करते हैं । 

हनूमान्‌ ने जब राम के आने की सूचना भरत को दी, 
तब उन्होंने अनेक Wa, बहुत-सी गोएँ और १६ कन्याएँ 
( भार्या बनाने के लिये ) देने की घोषणा की । रामायण 
सें इन कन्याओं को 'शुभाचाराः?, “कुलीनाः” लिखा है । 
किसी शितान ने व्यभिचार सिद्ध करने के लिये इस 
प्रकरण के प्रधान शब्द "भार्या? को छिपा दिया । हमारे 
मिश्रजी भी उसी के अनुसार pars हैं--'वे कन्याएँ 
कुण्डलों से भूषित, अच्छे आचरणवाली और सोने के 
रंगवाली हैं | उनकी नाक अच्छी है । वे मनोहर जंघाओं 
से सुशोभित, चन्द्रमुखी, सम्पूर्ण भूषणों से भूषित 
तथा सम्पन्न ओर अच्छे कुल की हैं?। इस पर मिश्रजी 
अपनी ओर से Fata हे--'अच्छो जघाश्रोंवाली 
कन्याएँ क्यों दी जाती हें, यह साफ ही हे?। अगे चल- 
कर आपने इस बात को स्वयं ही स्पष्ट शब्दों में कह 
दिया है । “हनूमानूजी को, भरतजी को, स्वयं रामचन्द्रजी 
को युवती कन्याएँ क्यों दी गई हैं! इसका कारण यह 


है कि जिस काल में यह ग्रन्थ लिखा गया है, व्याभिचार 


फेला हुआ था? ( ‘arg’ एष्ट २७६ )। 
हज़ार बार धिक्कार है उस पापी दृष्टि पर जो Pei 
कन्या्रों की सुन्दर जंघाओं पर पड़ते ही व्यभिचार की 


कल्पना तो करे, परन्तु उनके साथ लगे हुए अन्य विशे- 


घणों--“अच्छे आचारवाली, सम्पन्न और अच्छे कुल की” 
पर जाकर एकदस अन्धी हो जाय । कोई पूछे कि यदि 
ये कन्याएँ व्यभिचार के ही लिये दी गई थीं, तो इन्हे 
अच्छे आचारवाली? क्यों कहा गया ? क्या व्याभेचा- 
रिणी at को भी कोई “पवित्र आाचरणवाली”? कहता है ? 
फिर “अच्छे कुल” से क्या सतलब ? क्या व्यभिचार के 
लिये अच्छा कुल होना भी आवश्यक हैं ? फिर इनका 
कुल केवल उच्च ही नहीं, बल्कि सम्पन्न ( धनयुक़् ) भी 
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बताया है । क्या धनी कुटुम्ब और ऊँचे कुल में उत्पन्न हुई 
अच्छे आचरणकी Beat को भी कोई व्यभिचारिणी 
कह सकता है ? यहाँ असली शब्द. 'भार्या” को चुराकर 
ही यह जाल रचा गया है । जब किसी लड़की को: 
भार्या बनना होता है, तभी उसका कुल, उसके माता- 
पिता की सम्पत्ति, उसका पवित्र आचरण आर उसका 
सुन्दर शरीर देखा जाता है । लूली, लँगड़ी, बदसूरत 
दुष्कुल ओर दरिद्र कुल की कन्या को भार्या बनाने में 
प्रायः लोग हिचकते हैं । वे ही सब बातें भरत ने हनूमान्‌ 
से लड़कियां के सम्बन्ध में कही थीं । परन्तु हनमान 
उन्हे स्वाकार करने का कहीं ज़िक्र तक नहीं 
भरत हनूमान्‌ से परिचित नहीं थे, अतएव उन्हे 
केवल दूत समझकर उन्होंने इनाम की घोषणा 
कर दी थी । 
_ हनूमान्‌ एक तो आजन्म बह्यचारी थ, दूसरे राम 
स्वयं उनके उपकारों से बेहद दबे हुए थे। ऐसे महावीर- 
जी भरत के दिए इनाम को भला क्यों स्वीकार करते ? 
मिश्रजी को यह तो अबतक मालूम नहीं है कि 
अअषक” केस जानवर का नाम हे । आपको यह भी 
पता नहीं है कि उस समय १६ कन्याओं का होना वेदिक 
विधि में शामिल है। जान पड़ता है कि आपके सिर पर 
तो “कन्या” का नाम सुनते ही व्यभिचार का भूत सवार 
हो गया, इसी से आपने कन्याओं का नाम सुनते ही we 
से राम के ऊपर भी व्यभिचार का दोषारोप कर डाला हे | 
आप फ़र्भाते हैं--“मन्त्रियों , योद्धाओं, नगरवासियों और 
व्यापारियों से पहले ही रामचन्द्रजी का राज्याभिषेक तक 
'षोडशकन्याओं? ने किया है? । बेशक, बड़ा ग़ज़ब किया 
है । निहायत बेहूदा हरकत की हे ! Has नालायक़ी की 
हे! भला उस समय कन्याओं का क्या काम ? सुना- 
faa तो यह था कि उस समय किसी खारिया पुलिस- 
वाले को बुलाकर उसके पवित्र कर-कमलों से राम के 
सिर पर दो लोटे पानी डलवा दिया जाता, जिससे वह 
तर जाते | कन्याओं के (चाहें वे आठ ही वर्ष की 
क्यों न हों ) आने से तो व्यभिचार के सिवा और कुछ 
हो ही नहीं सकता ! देखा आपने ? यही श्रीमानूजी की 
विवेचनाशक्रि का नमूना है । 
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मारवाड़ के कुछ दोहे 
( Alo to रामनरेश त्रिपाठी | 
माई ग्रति की विचित्रता का एक केन्द्र है । वहाँ की रहन-सहन, वेष-भूषा, बोलचाल सब 
काव्यमय है । राजपृताने से मेरा कुछ विशेष प्रेम हे । इससे Aa वहाँ की कई बार यात्राएँ की हैं । 
इधर दो-तीन वर्षा से तो में ग्रामगीतों के संग्रह के लिये ही वहाँ जाया करता हैँ । भरे संग्रह में भारवाड़ 
जो दोहे मिले हैं, वे बड़े सरस ओर कवित्वमय हैं । कितने ही दोहे ऐसे हें, जिनके जोड़ के दोहे हि 
शायद ही मिले । मैने वे ही दोहे संग्रह किए हैं, जो सवसाधारण की जीभ पर मिले हैं, इससे इन 
की महिमा ओर बढ़ जाती है; क्योंकि रुचि की कसौटी पर वे कसे जा चके हैं, अतएव वे मनुष्य-जीवन 
सहचर हा गए ह | 


माधरी के सहृदय पाठकों के मनोरंजनाथ मारवाड़ के कछु दोहे ओर उनके अर्थ यहाँ दिए जाते हैं-- 
( oa ‘ ) w A 
साजन थे मत जाणज्यो, बिछड़याँ प्रीत घटाय! 
व्यापारी के ब्याज SY, बघत बधत बध जाय ॥ 


हे प्रियतम ! तुस यह मत समकना कि तुमसे बिछड़ने पर प्रीति घट जायगी । वह तो व्यापारी के ब्याज 
की तरह बढ़ती ही जायगी । 
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हे युवावस्था ! तू मत जा । में तुकूको रोकती हूँ । तेरे रहने से लाखों 
359 ba 8 ) RII 
जोबन जोगी हो गया, फेरी दे गया द्वार। 
मैं पापण ताकत रही, फिरया न दूजी बार ॥ 
योवन फ़कीर हो गया । वह मेरे द्वार पर फेरी देकर चला गया । हाय ! में पापिनी ताकती ही रह गई; 
वह फिर नहीं लोटा | 


Ea) | 

हा!हा! जोबन जॉय मत, में awa हूँ तोय। 

तेरी गरज शुमान से, लाख नमत हैं मोय ॥ 
श्र 


[दमी सामने सिर झकाते हें । 


(8) 
चाम पुराणी मन नयो, नेणा वही स्वभाव । 
अरी जवानी बावरी, एक बार फिर आव ॥ 
देह पुरानी हो गई, पर मन नया ही है । ओर, नेत्रों का तो पहले ही-जेसा स्वभाव अब भी है। अरी 


~ [oS 


भोली-भाली जवानी ! एक बार त फिर Ar । 


(५) 
जोबन गयो सो भल sat, सिर की टली बलाय | 
जणे जणे को रूसणो, यो दुख सह्यो न जाय ॥ 
जवानी गईं, अच्छा हुआ; सिर की बला टल गई । जब जवानी थी, तब जिसे देखो वही war रहता था; 
यह दुःख मुकले सहा नहीं जाता था । 


S 


तन तलवारों तिलछियो, तिल तिल ऊपर dia 
आला घावाँ ऊठसी, fea यक ठहर नकीब ॥ 


कोई खी कहती हे--हे चारण ! मरं वार पाते का शरीर तलवार के घावों से टुकड़े-टुकड़े हो गया है, वह 
एक-एक तिल पर सिया हुआ हं ! तुम ज़रा देर को अपनी कावेता बद्‌ करो, नहीं तो वह गीले घावों ही 
उठकर लड़ाइ म फिर चला जायगा | 
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= ( 9 
परणंता 2 परखियो, Fei तणी अणी। 
; é तो लॉबी पहरस्या, पश जद पहरे घणी ॥ 
[ई स्त्री कहती हे---हे सखी ! विवाह होते समय स॑ने देखा था कि भेरे पति की Het st नोक ऊपर को 
। में तो उसी समय समक गई थी कि लॉबी ( विधवा का एक वख ) ) पहनूँगी | पर कब ? जब 


~ we ST 


a) 


~ 


) 
नेण लगे तो लगण दै, तू मति लगियो चित्त । 
get रोय के तू बँध्यो रहेगो नित्त ॥ 
T ! ता लगन eal; पर तृ कहा मत लगना | AA ता रा-घाकर छटकारा पा जायग! पर 
तू तो सदा के लिये faq जायगा । 
(६) 
ब्रसाँ- बीस -पच्चीस में, जाग सके तो जाग। 
जोबन दूध उफाण ज्यू , Ta ठिकाने लाग ॥ 
बास-पच्चास वष का उम्र स तू जाय खक, ता जाग; नहा ता जवानां दूध क उफान की तरह ठिकाने 
लग जायगा । 
( १०) 


डीगी .पाल तलाव री, हंसौ st आय। 
पीत पुराणी जल नहीं, कंकर चुग FN खाय il 
तालाब क Iकनार ढह पड़ थ, वह सूख गया था | हस आकर AST | जल नहा था, THT भा प्राना प्रीति 
का स्मरण करक वह उस तालाब क HHS चन-चनकर खाता था । 


(ERR 
जो AW होती बादली, आमै. जाय अणंत। 
पथ वहता साजना, ऊपर Sle करत il 
हाय, सं कहीं घटा होती, तो आकाश मे जाकर ठहरती ओर राह में चलते हुए प्रियतम के ऊपर gle 
करती चलती । 
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[= =| जनी किम देवसी, परदल भिड़िया ge ॥ 
हे सखी ! मेरा पति नींद में भी et के स्थान पर अगठा नहीं रखता--अथोत्‌ वह उलरे-पाँव नहीं 
लोटता | भला वह शत्र-दल से भिड़ जाने पर पीठ केसे देगा ९ 
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(v (१) ह 
| 4 प्यारी पौढी fiat पर, सुख पर चीर लगाय। 
~~ जाणँँक भीणी बादली Feat लियो छिपाय ॥ 
i # Cf प्यारी AT पर चीर डालकर TAM पर सो रही है ऐसा मालूम हो रहा है, मानों कीनी बदली ने चाँद 
i को ढक लिया है । 
| ( १३ ) 
| ea घोड़ा हींसे बारणे, बीर sae पोल। 
| कंकण बाधो रण चढ़ा, चै बाज्या रण ढोल ॥ 
| ७ द्वार पर घोड़ा हिनहिना रहा हे, उद्योढ़ी मं वीर लोग खड़े हें। हे वीर ! रण-कङ्ण Atal ओर लड़ने जाओ | 
; (6 वह लो, लड़ाई का ढोल भी बज उठा | “ 
(९४ 
CG कंथा रिण में ams, कीजे किण रो साथ। 
६4 साथी थारे तीनि हें. हियो कटारी हाथ ॥ 
४4 हे कत ! रण में जाकर किनका साथ करोगे ? तम्हारे तीन साथी हैं--हृद्य, कटार और हाथ | 
4 ( १४ ) 
(¢ नाह न आणे नींद मे, एड़ी ठोर अंगूठ। 
- & 
& 
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च्ध्च्ध्व्ध्व््व्व्व्च््ध्य्ख्व्ध्व््य्य््य्ह्ब््क््ब्ह्य्ख्य्ह्य 
वार-माग 
( Alo Go लोचनप्रसाद पांडेय ` कार्व्याननाद? | 
हे मोह-तम-विनाशक ! मोहन ! मुरारि ! माधव ! 
हे कृष्ण ! कम योगिन्‌ ! कवि-ब्रद-वंद्य यादव ! 
तेरी दया से भगवन्‌ “गीता” महा सुधाकर! 
संसार को मिली है विज्ञान ज्ञान-आकर | 
अदूभुत अपूर्व करुणा वर वीररस की धारा , 
भवताप-तप्त-उर को है सोख्य-शांति-द्वारा | 
शुभ कम ज्ञान-संयुत वर भक्ति की त्रिवेणी , 
बहती है, विश्व की जो है मुक्ति की नसेनी। 
उपदेश दिव्य तेरा कर्तव्य ज्ञानदायक , 
रणभूमि मे' बनाता विचलित को वीर नायक | 
कर्त्तव्य से पराङ्मुख दुबल-हृदय नरों को, 
सद्धम-पथ दिखाता भव-श्रांत सैनिकों को। 
“आत्मा अमर है वीरो ! बलिदान श्रे ब्रत हे” 
“योगी महान्‌ वह जो निष्काम कम रत हे” 
“कत्तव्य पथ में वाधा आवे तो डिग न जाओ” 
‘guage विजय-पराजय का सोच तक न लाओ” 
“आगे बढ़ो, अभय हो, सब त्याग कर्म के फल” 
“देगा तुम्हें अमरता यह्‌ वीरःमार्ग निर्माल।” 
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U3 
% नकालों से अर्डदाचादर बचो 


& कारखाने की क्रीमत पर । हमारे कारखाने की तैयार की हुई अंडी-चादरों ने आसाम की अंडी-चादरों + 

के दाँत खट्टे कर दिए । क्योंकि हमारी अंडी-चादर देखने में वेसी ही सुंदर और मज़बूत हैं। नमूने के तौर 

५ पर आप भी एक जोड़ा मंगाकर देखिए । यदि पसंद न हौ तो हमारे ख़च पर वापस कर दीजिए । ६ गज़ $ 
चश 


लंबे १॥ गज्ञ BS चादर जोड़ें का मूल्य केवल ६।) रु० डाकख़र्च माफ़ । 
१५८।८ महेश्वरा AAA, AA बाज़ार, लुधियाना ( पंजाब ) 
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भारतवर्ष में एक संवत्‌ के व्यवहार की आवश्यकता 
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भारतवर्ष में एक संवत्‌ के व्यवहार की आवश्यकता 


( Ao महावीरपफ्रसाद श्रीवास्तव बी० एसू-सी०, एलू-टी० | 


समाचारपत्र ओर पत्रिकाओं के पाठकों से 
छिपा नहीं हे कि इतिहास-लेखकों ओर 
पुरातत्व-वेत्ताओं का बहुत-ला समय केवल यह 
निश्चय करने में. नष्ट होता है कि असुक घटना 
किस समय हुईं, अमुक प्रभावशाली पुरुष किस 
समय हुआ अथवा san ग्रथ किख समय' 
लिखा गया। फिर भी अब तक बहुत-खी 
घटनाओं का समय अच्छी तरह निश्चित नहीं 
हो सका है। इसका कारण स्पष्ट हे। लोगों ने 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार नए-नए संवतों 
का प्रचार करके, अपने समय की मुख्य घटनाओं 
का काल लिखा है। महाप्रतापी अशोक ने अपने 
शिलालेख ओर art के लिखवाने का समय 
अपने राज्याभिषक-काल से दिया हे । अन्य-अन्य 
प्रतापी राजाओं ने भी अपने राज्याभिषेक-काल 
से नए-नए संवतों का प्रचार किया, जैसे गुप्त- 
संवत्‌, चेदि-संवत्‌, हृ्ष-संवत्‌ इत्यादि । ये सवत्‌ 
उख समय तक चलते रहे, जब तक उनके वंश 
के हाथ में राज्याधिकार रहा | जिस समय शासन 


का सूत्र किसी दूसरे प्रतापी राजा के हाथ में 


जाता था, उस समय उस संवत्‌ का प्रचार उठ 
जाता था ओर नए संवत्‌ का प्रचार हो जाता 
था। तब भी नए साका का चलाना एक 
गर्च की बात समभी जाती थी ओर आजकल 
भी समभी जाती है। परंतु जो बात विवेक के 
साथ नहीं, बरन मिथ्याभिमान के कारण की जाती 
हे, वह स्थायी नहीं होती ओर न उसका परिणाम 
ही अच्छा होता है । यही बात इन नए-नए 


सवतो या साकाओं के चलाने से हुईं | बहुत-ख 
संवतों का नाम इस समय इतिहास के gia 
ही मिलता है | इसका दुष्परिणाम यह हुआ हे कि 
भारतवषे का शटंखला-बद्ध इतिहास नहीं मिलता 
ओर एक-एक घटना का समय निश्चित करने में 
इतिहास-लेखकों ओर विद्वानों को लोहे के चने 
चबाने पड़ते हैं । 3 

दुःख तो इस बात का है कि नए-नए संचतों 
के प्रचार करने का भाव भारतवषें में अब तक 
मौजूद है। अब भी वही बेढंगी चाल चलने में 
लोगों को गर्व मालूम होता है | नए-नए सुधारक 
अब भी इस यात में कोई हानि नहीं देखते कि 
उनके मार्गदर्शकों के नाम से कोई संवत्‌ aa! 
उनको इस बात की कल्पना नहीं होती कि इस 
प्रकार संवतो की संख्या बढ़ने से देश के 
seats इतिहास के लिखने में कितनी गड़बड़ 
होती हे। वे यह नहीं समझते कि यह संसार 
अनंत हे, इसमें लाखों सुधारक हो गए आर 
भविष्य में लाखों होंगे, इसलिये प्रत्येक के 
नाम से संवत्‌ चलाने से लाभ कुछ भी नहीं 
होता, परंतु हानि बहुत होती है। उदाहरण के 
लिये इसी शताब्दी में प्रचालित दो संवतों को 
ही लीजिए | | | 

अआरयंसमाज के प्रवतंक पूज्य स्वामी दयानंदजी 
ने यह दिखलाने के लिये कि उनका चलाया हुआ 
a अत्यंत प्राचीन काल से चला आता हे, 
'सृध्थ्यब्द'-संवत्‌ का व्यवहार आरम्भ किया। इसमें 
उनकी बड़ी भारी दुरदर्शिता थी, परतु उनका 
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_ माधुरी 


[ वष 2, खंड २, संख्या १ 


ध्यान इस ओर नहीं गया एकि यह संवत्‌ इतना बड़ा 
है कि साधारण काम-काज में इसका व्यवहार 
करना कठिन हे । इधर स्वामीजी के मरने के बाद 
उनके अ्नुयायियों ने उन्ही के नास पर 'दयानंदाब्द्‌” 
चला दिया, जिसका आरभ उनकी aeatata 
- से समझा जाने लगा | यह प्रथा ३०-४० TT तक 
चलती रही | दयानंद-शताब्दी के अवसर पर 
इसमे यह संशोधन किया गया कि 'दयानंदाब्द 
स्वामीजी के झत्युकाल से नहीं, बरन्‌ उनके जन्म- 
काल से माना जाय | 
दूसरा उदाहरण तुलसी-संवत्‌ का है। भक्त- 
शिरोमाशि गोस्वामी तुलखीदासजी के सस्युकाल 
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WY =p 4 
अत बृद्धिवालों के 
लिये 
“पावेल” की पेटियाँ और बढ़ी | 
| हुई dig के लिये कमरबन्द | 
; So 3 | शरीर के बनावटी टुकड़े | 
( हाथ, टॉँग इत्यादि ) 
किक |. बेडौल अंगों केसुधारनेकेलिये | 
Pa | उनके शरीर की मिलावट 
A के अनुसार 
Aa ‘ निराले साधन | 
२ ata अवयवों को 
? हम सस्ती क्रीमत 
. में बनाते हैं। 
हमारा ही एकमात्र ऐसा | 
कारखाना है जिसमें 
होशियार ओर - 


RAR MON AION OLENA REE PEO OED 5) 
है. A OUT ey 40% र 02! ; 4 2 fs a 3६ यु 
4 Ogee जे” हि. कक 


हे । और केवल भारतीयों का ही धन लगा हुआ है । 
पता--, Powell & Co., Bombay No, 4 | 
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| लिये यह एक अनमोल दवा है | 


| कपड़े ख़राब नहों होते । 


| क्योंकि वे हमारे कारखाने में ही बराबर बना करती हैं । 
| सूचीपत्र पत्र आने पर भेजा जाता है । 


से ३०० वर्ष तक इसकी चर्चा कहीं नहीं हे। 
संबल्‌ १६८० विक्रमीय की ्रावण-शुङ्गा ७ के 
दिन &, जब कि काशी-नागरी-परचारिणी सभा ने 
तुलसीदासजी की सत्यु की त्रिशताब्दी का उत्सव 
किया था और जिस समय “माधुरी? का जन्म 
हुआ, इस संवत्‌ का प्रचार आरंभ हुआ। 
उस समय गोस्वामीजी की ae के ३०० 
वर्ष बीत चुके थ, इसालिये तुलसी-संचल्‌ ३०० 
लिखने लगे । यह भारतवर्ष की प्राचीन घथा के 


~ ty wie ७७ a Ce i 
अनुकूल हे; क्योंकि हमारे यहा संवतो की संख्या 


गत वर्षो की संख्या के अनुसार होती है। परंतु 
यह बात इंस्ची या हिजरी-सनों में नहीं हे ; इस 


NS ANT ANN ~ 


“पावेल” की मशहूर दवाइयाँ 
Carder”? का कॉलरा पेटेन्ट 
आज़मायी हुईं हैज़े की यह एक इुक्मी दवा है। 
/४पावेल ” का आख्याकुरा 


आँखों की सूजन, आँखों में दाना पड़ना, पलकों की 
सूजन और दूसरी सभी क्रिस्म को आँखों को बीमारी के 


“पावेल”? का कुरेन 
हठील्ली-से-हठीली दाद, चकते, खाअ-खुजळी आर 
तमाम चर्मरोग की एक ही हुकमी दवा । इसे जगाने पर 


“पावेल”? का अस्थमा TTS 
द॒सा, SAA र फेफड़ों की पुरानी सूजन ( या घाव ) 
के ल़िये यह एक अचूक और अपूब gar है । 


हमारी सभी दवाइयां हमेशा ताज़ी मिलती हैं । 


पता—N. Powell & Co., Bombay No. 4 
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से लाभ 


माघ, ३०७ Go रू० | 


Cin SS ers 
समय इंस्वी-सन्‌ १६३१ हे। इसका आथ हे इसा- 
मसीह के जन्मकाल से २६३ १वाँ वषे । Yas बाद 
जब ‘gar निकली, तब तुललो-संवत्‌ की संख्या 
में एक बढ़ाकर इसको इंस्वी-सन के अनकूल 
कर दिया गया । इसका परिणाम यह है कि माधुरी 
में आजकल ३०७ तुलसी-संवत्‌ लिखा जा रहा 
जप «¢ ees ~ ~ CQ 94 
है और ‘quar’ में ३०८। यदि कोई अन्य प्रांत - 
वासी खञ्जन जो सुधा ओर माधुरी के इतिहास 
को नहों जानता, दोनों पत्रिकाओं को एक साथ 


देखे तो कया उसके चित्तः में यह श्रम नहीं उत्पन्न 


होगा कि 'झुधा' एक वर्ष आगे कयो निकलती हे, 
ओर यदि दोनों का तुलसी-लंवत्‌ ठीक हे, तो इनके 
सवतो मे भिन्नता क्यो हे ओर कान ठीक Sl + 
दोनों तो णक साथ ही ठीक नहीं हो खकते ओर 
यदि दोनों ही ठीक मान लिए जायें; तो इस गड़बड़ 
क्या ? यही नहीं, आगे चलकर इति- 
Staal और पुरातत्व-प्रेमियों को इस उलमन के 
GAMA म, मालूम नहीं, कितना समय नष्ट करना 
पड़ेगा ओर विद्वानों को परिषदों में न-मालूस कितने 
निबंध पढ़ने पड़ेंगे कि तुलसी-संवत्‌ का आरंभ 
किस महत्त्वपूणें घटना से हुआ | इस ओर लोगों 
का ध्यान बहुत कम जायगा कि इस Gag का 
आरंभ तुलखीदासजी के मृत्युकाल स समभा 
जाता है; क्योंकि इस पर भी तो विद्वानों में मत- 
भेद है कि तुलसीदासजी की ag श्रावण-शुङ्का 
७ को हुई थी, या ्रावण-कष्ण ३ को दूसरा कारण 
यह है फि खंखार में जितने daq चले हैं या 
चल रहे हैं, वे किसी महत्वपूरण घटना से ही 


शुरू हुए हैं, किसी महापुरुष के स॒त्युकाल से नहीं, 


इस Ba के निराकरण के लिये, माधुरी की पूण 
संख्या ७३ में,जिज्ञासा सी प्रकट की गई थी, किंतु सुधा- 
संपादक महोदय की ओर से इस संबंध में अब तक कोई 
प्रकाश नहीं डाला गया हे ।--मा० Ao 


भारतवर्ष में एक संवत्‌ के व्यवहार की आवश्यकता 


बरन्‌ उसके जन्मकालं से या राज्यानिषेक-काल से 
अथवा उसके समय की किसी अन्य घुख्य घटना से । 
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इसलिये पहले तो इस नए Sag के चलाने की. 
कोई आवश्यकता ही नहीं थी ओर यदि चलाना 
था, तो इसका आरंभ महात्मा ठुलसीदासजी के 
जीवन की खबसे महत्त्वपूर्ण घटना के समय से 
~~ ~ NS AA म a 
होना चाहिए था, जो मेरी समझ मे वही हो सकती 
है, जिसने उन्हें अमर बना दिया हे = अर्थात्‌ राम- 
चरित-सानस का रचनाकाल जिस पर गोस्वामीजी 
ने स्वयं छाप लगा दी हे अर्थात्‌ 'संवत्‌ सोरह सो 
इकतीखा”। इससे कृपालु पाठक यह न समझे कि 
में तुलली-संचत्‌ के प्रचार का समथेक हूँ। में 
bow प = [oS Los c fe DAA 
तो समझता हूँ कि सारे भारतवषे को जेस एक 
राष्ट्रभाषा की आवश्यकता हे, वेसे ही , एक 
राष्ट्रीय संवत्‌ ओर तिथि की भी । अब बह समय 
नही रहा कि बंगाली भाई अपने पजाची मित्र के 


पास पत्र लिखें और उसमे बँगला सन का व्यवहार 


करें, जिसे वह पंजाबी बिलकुल नहीं समझता, 
अथवा मुसलमान भाई किसी हिंदू को पत्र लिखे 
ओर उसमे हिजरी-सन्‌ का प्रयोग करे, जिसका 
समभना हिंदुओं के लिये बहुत ही कठिन हे । 
इस्ीलिये तो इन सबकी जगह पर या इनके साथ 
इसवी-सन्‌ का प्रयोग करना बहुत आवश्यक 
समझा जाता हे | कुछ विद्वानों का तो विचार 
हे कि इन भिन्न-भिन्न संवतों के waa से बचने 
के लिये सबसे अच्छा ओर सुगम यही हे कि 
ईरूवी-सन्‌ का व्यवहार किया जाय | इसलिये यह 
जान लेना उचित होगा कि यह इस्वी-सन्‌ क्यों 
सुव्रिधा-जनक हे। 

ईसामसीइ के जन्मकाल से ५०० से भी अधिक | 
वर्षों तक योरप में जिस सन्‌ का प्रचार. था, वह. 
रोम-साप्राज्य का स्मारक था ओर इटली की 


१०६ 


राजधानी रोम को स्थापना के समय स चला आता 
था। ५३२ seat में डायोनीसियस एकलीगनस- 
मामक पादरी ने प्रस्ताव किया कि सव इंसाइयों 
को सन्‌ का आरंभ ईसा के जन्मकाल से मानना 
चाहिए । उसने खोज करके निश्चय किया पके 
इंसामसीह का जन्म रोमकाल के ७५३ सन्‌ में, 
२५ दिसंवर को हुआ, atl ata रोमकाल का 
वषारभ Cat जनवरी से होता था, जो ey दिसंबर 
से एक सप्ताह पीछे था, इसलिये खुगमता के लिये 
इस्वी-सन्‌ का आरंभ १ ली जनवरी से ही माना 
जाना उचित समभा गया | इसालिये यह निश्चय 
किया गया कि इईंस्वी-सन्‌ का रला वष रोमकाल 
के ७५४ सन्‌ के समान समभा जाय, परंतु तिथि- 
पद्धति में कोई परिवर्तन न किया जाय । 

यह बतला देना भी उचित जान पड़ता हे कि 
दो हज़ार वषं के भीतर इसकी तिथि-पद्धति में 
केवल दो बार संशोधन किया गया हे ओर वह भी 
बड़े विचार के साथ | यह नहीं कि जब से जी 
चाहा, वषे का आरभ मान लिया | इन खंशोधनों 
का कारण व्याक्किगत विचार नही था; ata यह 
विचार था कि इसकी तिथि-पद्धति सुगम होने 
के साथ-ही-खाथ प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल न 
atl यह तो सभी जानते हैं कि समय की 
गणना करने के लिये हमको खूर्य-चंद्रमा आदि 
आकाशीय ज्योतिर्पिंडा का सहारा लेना 
पड़ता है | दिन का पता हमें सूर्य-भगवान से 
लगता हे, मास का चंद्रमा स ओर वष का 
फिर सूर्य से; क्योकि ऋतुं का क्रम सूय 
से ही बदलता है और वषे का मान ऋतुओं 
का ही विचार करके निश्चित किया गया है | 
परंतु कठिनाई यह पड़ती है कि ऋतुओं का फेरा 
पूरे दिनों का नहीं होता; क्योंकि इसके एक चक्र 
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में ३६५०२३२२१६ दिन होते हें । इसलिये यदि 
३६५ दिन का वषे माना जाय, तो प्रतिवर्ष 
ऋतु-चक् से पौने ६ घंटे पहले ही वर्षारंभ होने 
लगे और सो वषे में यह अंतर २४ दिन का हो 
जाय। पहलेपहल इसी कारण त्योहारों और 
ऋतुओं में जब बड़ा अंतर हो गया, तब बादशाह 
ज्यूलियस-सीज़र ने सिकंदर्या के ज्योतिषी 
सोसीजीनस की सहायता से यह खुधार किया 
कि तीन वषे तक तो वर्ष का मान ३६४ दिन का 
समभा जाय और चोथे वषे का मान ३६६ दिन 
का कर दिया जाय | इस सुधार को 'जूलियस- 
खुधार” कहते हैं ओर यह ईस्वी-पूचे ४७ सन्‌ म 
किया गया था | यह पद्धति १५८२ gedit तक 
चलती रही | इतने दिनो में अर्थात्‌ १६०० वर्षों में 
त्योहारों का कम फिर ऋतुओं के प्रतिकूल होने 
लगा; क्योकि प्रति चोथा वषे ३६८६ दिन का 
मानने से १०० वर्ष म॒ दिनों की सख्या ३६५२५ 
होती है, परंतु शुद्ध वषे ३६५-२३२२१६ दिन का 
हाता हे जो लगभग १ दिन कम हे। इसका परि- 
शाम यह होता हे कि ४०० वर्षों में ऋतुओं का 
क्रम दे दिन पिछड़ जाता है | इसी कारण १६०० 
वर्षो में १२ दिन का अंतर पड़ गया | इस गड़बड़ 
को दूर करने के लिये १५८२ इस्वी में, पोप १३वें 
ग्रेगरी के समय में, ज्योतिषियों के मत से फिर 
सुधार किया गया, जिसे ग्रेगरी का सुधार” कहते 
= | इसके अनुसार ४०० चषा. में ३ दिन को कमी 
को पूरा करने के लिये शताब्दी के उन सनो ARAL 
दिन का वर्ष माना जाता हे, जो ४०० से पूरे-पूरे नहीं 
करते जैसे १७००, १८००, १६००, २१००, आदि 
सन में ३६५ दिन का ही वर्ष माना जाता है ओर 
२०००, २४०० सन्‌ के वर्ष ३६६ दिन के माने जाते 
S| इख निश्चय को रूस और इँगलेंड को छोड़कर 


[ वषे & खेड २, संख्या १ 


= 


माघ; ३०७ Fo सं० ] 


SS me 


सारे योरप-निवासियों ने माना | Sas में इसकी 
स्वीकृति, पार्लियामेंट के ter के अनुसार, 
, १७५२६० में हुईं, जब कि १२ दिन का अंतर भी इस 
नियम से ठीक कर दिया गया कि १७५२ seat के 
सितंबर की दूसरी ania के बाद तीसरी तारीख 
न मानकर १४वीं ताररख मानी जाने लगी | 

इन दो सुधारों का अभिप्राय यहो था कि 
त्योहारों का मेल ऋतुं के अनुसार al! इनके 
लिये जिन सिद्धांतों पर विचार करना पड़ता हे, वे 
ज्योतिष से संबंध रखते हैं, इसलिये ज्योतिषियों 
की सहायता ली गई; हा, प्रचार करने के लिय 
राजाज्ञा या राजपुरोहित की व्यवस्था आवश्यक 
थी। इन सुधारा का परिणाम यह हुआ कि 
इंसुवी-सन्‌ की तारीखों की गणना सहज ही मिनटों 
में हो सकती दे । 

दूसरी विशेषता इस सन्‌ में यह हे कि इसे 
सभी इंसाई-देश मानते = । इंसाई-धर्म में समय- 
समय पर बड़े-बड़े सुधारक और युग-प्रवतंक हो 
गए; परंतु किसी ने अपने नाम से खाका चलाने 
का प्रयत्न नहीं किया | अमेरिका का वह दिन कम 
महत्त्व का नहीं है, जिस दिन वह स्वतंत्र हुआ था 
ओर यदि अमेरिकावाले चाहते, तो जाजे वाशिंगटन 
के नाम से नया साका चला देते | परंतु यह उन्होंने 
उचित नहीं समभा; क्योंकि इस प्रकार साका 
बदलने मे इतिहास की श्टखला टूट जाती हे ओर 
बड़ी गड़बड़ मच जाती हे । इसका शुभ परिणाम 
भी यह हुआ है कि सारे ईंसाई-संसार मे एक ही 
इंसवी-सन्‌ का प्रचार हे ओर इसकी सुगमता के 
कारण अन्य देश के लोग भी इसे अपनाने की 
कोशिश कर रहे हैं । | 

इतना बढ़ाकर इंस्वी-सन की पशसा करने का 
यही अर्थ है कि भारतबषे के इतिहास को क्रम- 


भारतवषे में एक संवत्‌ के व्यवहार की आवश्यकता 
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बद्ध करने के लिये और व्यवहार में सुविधा 
लाने के लिये यह आवश्यक है कि सारे भारतवर्ष 
सं एक ही संवत्‌ का चलन रहे | अपनी-अपनी 
डफली ओर अपना-अपना रांग अलापने से न 
be ~ how a 
तो इस देश का कोई इतिहास ही ठीक रक्‍खा जा 
सकता है ओर न इसकी वौद्धिक दासता ही मिट 
सकती है । यदि आप भारतवर्ष के विविध प्रातो 
के लिखे हुए इतिहासों को पढ़िए, तो यह प्रकट 
~ ~ ~ Ce = 
हो जायया कि इससे क्या बुराई हो सकती S| 
डदाहरण के लिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं 
है । किसी को बँगला, गुजराती, मराठी और 
उदू में लिखे हुए ऐसे इतिहास दीजिए, जिनमें 
क्रम से बंगला, गुजराती, मराठी ओर हिजरी- 

ewe ३ Tait “~~ NS bot 
Gat म॒ घटनाओं का क्रम दिया हुआ हो, तो 
आपको पता चल जायगा कि इन aaat की 
भिन्नता से इतिहास के पठन-पाठन में भी कितना 
कष्ट होता है । इस गड़बड़ी को मिटाने के लिये 
सब-प्रांतवालों को अपने-अपने संबतों के साथ 
इंस्वी-सन का प्रयोग करना पड़ता है | यहाँ तक 
कि विवाहों, उत्सवो और राष्ट्रीय, सामाजिक 

~ हित्यिक ~ it मे a tf oa SS 
आर AT सस्मेलनों मे भी BA AT ओर 
तारीखों के विना लिख काम नही चल सकता । 
परंतु दुःख है कि इस वौद्धिक दासता की ओर 
विद्वानों का ध्यान बहुत कम गया हे | सबको 

a मे a ~ ~ 
इसी में सुख जान पड़ता हे कि अपने-अपने 
संवतो का प्रयोग अवश्य किया जाय, चाहे उनके 
साथ इईंस्वी-सन ओर aA का गठबंधन ही 
क्यों न करना पड़े । इसका परिणाम भी यही होगा 
कि कुछ दिन में इन भिन्न-भिन्न संवतो का नाम 
मिट जायगा और इनकी जगह पर इंस्वी-सन्‌का 
ही नाम रह जायगा | 

इसलिये यदि हम चाहते हैं कि भाग्तवषे में 
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एक भारतीय GAL का प्रचार रहे ओर उसका 
नाम बहुत दिन तक बना रहे, तो हमारा कतेव्य 
= कि मिलकर इन अनेक daar की जगह किसी 
एक संवत्‌ को, कुछ सुधार करके, ग्रहण HE ओर 
इसी का व्यवहार अपने काम-काज मे करें । इस 
काम के लिये-सारे भारतवर्ष के विद्वानों आर 
ज्योतिषियों के सहयोग की आवश्यकता हे, जो 
मिलकर यह विचार करे कि भारतवर्ष में प्रच- 
लित दजेनों संवतों में कोन-सा संवत्‌ व्यवहार में 
सुगम, उपयोगी ओर स्थायी हो सकता हे । 

मेरी तुच्छ बुद्धि में सबसे बढ़कर 'कलियुग'- 
संवत्‌ है; क्‍योंकि किसी व्यक्किविशेष से इसका 
संबंध नहीं हे । इसालिये इसको रुवीकार करने मे 
किखी के प्रांतीय या जातीय भावों को धक्का नहीं 
पहुँच सकता । यह न तो इतना बड़ा है कि व्यव- 
हार में कोई कठिनाई हो सकती हे और न इतना 
छोटा कि प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं के लिखने 
में 'विक्रम-पूचे' या 'ईस्वीपूव' लिखने की आवश्य- 
कता पड़े। जो लोग ईरुवी-सन्‌ का व्यचहार करते 
ह, उनको इसका स्मरण रखना भी कठिन नहीं हे; 
क्योंकि इसकी संख्या ईस्वी-लन्‌ की संख्या स 
३१०१ अधिक है। यदि इंस्वी-सन्‌ की इकाई में १ 
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हैड ऑफ़िस--चिटागांग 


___ पी० के० सेन का “चालसूगरा मलहम”--हर 
Nee के BAT की रामबाण श्रोषि । se तक 
आराम होता है। बड़ी डिब्बी us), छोटी te) 


पो० के० सेन का “AMATI खाडुन?-_ Brancu:— 


ओपषधि मिश्रित ख़ुशबूदार, सबसे अच्छा साबुन। 
रोज्ञाना इस्तेमाल से चर्मरोग नहीं होगा । मूल्य ॥) 
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जोड़ दीजिए, तो कलियुग-संचत्‌ की इकाई का 


अक आ जायगा। सैकड़े के अंक में भी १ जोड़ना 
पड़ेगा ओर हज़ार के अंक में ३! जनवरी से मार्च 
तक तो इकाई और दहाई के अंक, दोनों में एक- 
से होते हैं, TS १६३२ fo में जनवरी से मार्च तक 
५०३१ कलि-संवत्‌ रहेगा | उसके बाद ५०३२ हो 
जायगा | इसके सिवा यह संवत्‌ सारे भारतवर्ष 
में प्रचलित हे ओर ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथो में 
प्रयुक्त हुआ हे । ज्योतिषशास्त्र के आचार्य आर्य- 
भट ने तो इसी खंचत्‌ में अपना जन्मकाल और 
अपने अंथ की रचना का काल दिया है। इसकी 
गणना ज्योतिष के आधार पर की गई हे । इस- 
लिये इसका महत्त्व सावेभोमिक है, जैसे फांस 
की पंरिषद्‌ का निश्चय किया हुआ 'मीडर” 
माप | 

यहा इसके संबंध में केवल इतना ही लिखना 
Tae होगा । यदि विद्वानों का ध्यान इस महत्त्व- 
पूणे विषय की ओर जायगा ओर समाचार-पत्रो 
के संपादक महानुभाव इस पर विचार करने के 
लिये अपने पत्रो में स्थान देने की आवश्यकता 
ana, तो इस संबंध में विस्तार के साथ 
विचार करने का उद्योग किया जायगा | 


>>) 
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पी० के० सेन का ''चालसूगरा तेल' -- असली 
कच्चा चालमूगरा तेल । कोढ़ की सबसे अच्छी ear 


दाम 4) 

पी० So सेन का “'फ़ोव्ह रेस --हर क्रिस्म के 
बुख़ार की लाजवाब दवा । मूल्य १) शीशी । 

पी” So सेन की “शङ्कि पिल्स” धातुक्षीणता, 
नामर्दी दूर करता है। मूल्य au) शीशी ।. 


flo के० सेन का “शोराच”'-सबसे बढ़िया 
ख़ुशबृदार तेल ile) 
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राष्ट्रभाषा-संबंधी कुछ विचार 
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राटट्र्भाषा-संबधी कुछ वचार 


१-हिंदी राष्ट्रभाषा केसे बनेगी ! = é 


[ श्रीराजा खलकसिहजू देव बहादुर, खनियाधाना-नरेश | 


वि सा भी जनससूह का, Wah भाषा, AT 


ओर भाव एक हों, राष्ट्र कहा जा सकता 
है । कुछ समय से हमारे देश में भी राष्ट्रीयता 
की लहर बड़े ज़ोरों से चल पड़ी हे | यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्त 
करने के लिये राष्ट्रीयता ही एकमात्र उपाय हे। 
हम भारतवासी इस बात को अव अच्छी तरह 
समभ चुके हैं और इसलिये अन्य सब भमेंलों 
को छोड़कर राषट्र-निर्माण करने में लग गए हैं। 


~ ~ ~ > ~ a“ 
वेष भी प्रायः एक-सा हो गया हे, भाव भी क़रोब- 


क़रीब एकसे हो गए हैं । अभी इनमें कुछ-कुछ- 
भिन्नता अवश्य है, पर वह प्रातःकाल के दीपक की 
तरह थोड़े ही समय की मेहमान है। अब रही 
राष्ट्रभाषा की वात, सो हिदी उस गोरवपूर्ण पद 
के लिये प्रायः सवंसस्मति से चुन ली गई हे। 
यह चुनाव रहा भी सर्वोत्तम | वास्तव में हिंदी 
इसके लिये बिलकुल उपयुक्त है | कुछ ज़रूरी सुधार 


S 


कर देने से वह सावेदेशीय भाषा बन सकती 


है । अब हम आणे इसी विषय पर विचार 


Lae 


ग्‌ | 


3, 


राष्ट्रीयता की तीन सुष्य बातों-भाषा, वेष. 


और भाव-में भाषा सबसे मुख्य है । क्योकि 
इसी के द्वारा विचार विनिमय आर राष्ट्र का 
कार्य संचालन होता है साथ ही साहित्य- 
~ ~ ~ ~ A DN Pe 
कला आदि की भी उन्नति होती है। मेरे विचार 


सेतो अन्य दो बाते भी इसी पर निर्भर हैं। 


हिंदी को राष्ट्रभाषा का पूरा रूप देने के लिये तीन 
बाते ज़रूरी मालूम होती Ft pon 

( १) व्याकरण में सुधार करके सारी जटिल- 
ताओ और आनिश्चितताओं को मिरा दिया जाय 
आर हिदी की पाचनशक्कि बढ़ाई जाय अर्थात्‌ आव- 
श्यक बाहरी शब्दों को उसी के रंग में रँग- 
कर मिला लिया जाय | 

(२) बृहत्‌-शब्द-कोष की तेयारी। 

(३) प्रत्येक भारतवासी अपना काय 
के द्वारा ही करे I 

( १) व्याकरण का सुधार at तो बड़ा ही 
गस्भीर विषय है और विद्वानों का काम हे। 
पर यहाँ हमारा अभिप्राय केवल कुछ उदाहरण 
देने का है। यह सभी जानते हें कि हिंदी में खा 
इस प्रकार लिखा जाता है। मैंने देखा हे कि पुरानी 
परिपाटी के लोग संस्कृत के ष” का हिंदी में 
स्व के स्थान पर प्रयोग करते थे ओर अब भी 
करते हैं। उदाहरणार्थ हम लोग 'खनियाधाना” 
इस प्रकार लिखेगे, लेकिन वे लोग 'षनियाधानए 
इस प्रकार लिखेंगे। मेरी समझ में पुरानी परि- 
पाटी अधिक सुविधाजनक प्रतीत होती है । 
क्योंकि कभी-कभी “ख! का चोका र व! से हो 
जाता हे। 'ष” में इख प्रकार की कोई गड़बड़ी 


हिदी 


नहीं हो सकती | अब रहा 'ष”? का असली उप- 


योग, सो वह 'श' से अच्छी तरह निकल सकता 
है। जैसे “निष्काम” ‘saw’ लिखा जा सकता 


११० 


माधुरी 


[ वषे ६, खंड २, संख्या १ 


है ओर उसमें कोई हजे भी नहीं मालूम होता। 


इसी प्रकार “WS का रूप “गंगा”? बनाया जा 


सकता हे ओर “सम्बन्ध” 'संबंध' लिखा जा 
सकता है । इसमें कोई शक नहीं | मेरी इन तज- 
वीज्ञा में कोई नवीनता नहीं हे इनका हिंदी- 
संसार में काफ़ी प्रचार हो गया है। मेरा मतलब 
केवल यह हे कि ऐसी सब बातों के लिये ara 
तोर से व्याकरण में वणमाला ओर नियम बना 
दिए जायें, जिसस वर्तमान अनिश्चितता दूर हो 
जाय आर सब लोग एक ही परिपाटी का अव- 
लंबन करने लगें | “चने a’ ओर “चना चवाये” 
इनमें कोन शुद्ध हे ? 'लीजिये' लिखना ठकि है या 
लीजिए! ? ऐसी अनेकों त्रुटियाँ अभी हमारी 
राश्रभाषा में हैं, जिनका सुधार कर देना परमा- 
वश्यक हे । ऐसे सुधार हो जाने से सरल हिंदी- 
भाषा और भी अधिक सरल ओर नियामित हो 
जायगी । 

(२ ) काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने बड़े 
परिश्रम और व्यय के खाथ हिंदी का एक ब्रृहत्कोषे 
प्रकाशित कराया है । परंतु मेरी समझ में वह, 
एक अमूल्य ग्रंथ होते इए भी, हिंदी की आव- 
WHA आर समय की दौड़ के लिहाज़ से 
अपयास 2 । इसलिये हिदी के धुरंधर विद्वानों की 
एक कमेटी बनाई जाय, जो एक सर्वोत्तम व्याकरण 
झर एक नवीन शब्दकोश के ( या उसी का 
नवीन संस्करण ) रचने ओर प्रकाशित करने का 
आयोजन करे । 


(३) यह बात प्रचार-कार्य से संबंध रखती 
हे। इस हेतु अपीलें के द्वारा भारतवासियों 
का ध्यान आकर्षित किया जाय और राष्ट- 
भाषा के प्रति उनके कर्तव्य का ज्ञान उन्हें 
कराया जाय | यह लिरूते इए मुझे इसी संबंध 
की एक वात याद आ गई है, जिसका यहाँ पर 
उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता हे । कुछ 
दिन हुए बंबई की एक फ़र्म का - HA का नाम मु झे 
इस समय याद्‌ नहीं आता-पत्र मेरे पास आया 
था । पत्र विशुद्ध हिंदी में टाइप किया हुआ था। 
उसे देखकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुईं, वह अकथ- 
नीय हे । यदि इसी प्रकार से सब भाई- चाहे चह 
किसी अवस्था में हॉ - हिंदी में ही अपनी लिखा- 
पढ़ी करने लगे, तो हमारी राष्ट्रभाषा का असीम 
उपकार हो सकता है| में यहाँ पर यह निवेदन 
कर देना चाहता हूँ कि में अपना प्रायः सब काम 
हिदी में ही करता हूँ । यदि कोई मुझे अगरेज़ी मे 
पत्र लिखता हे, तो में उसका उत्तर हिदी में ही 
देता हूँ । हॉ, जहाँ पर हिंदी समभी ही नहीं जाती, 
वहाँ पर विवशतः मुझे अगरेज़ी लिर्खनी पड़ती 
है । जब में अपने किसी देशभाई को हिंदी जानते 
इए अगरेज़ी लिखते देखता हूँ, तब मुझे घोर कष्ट 
होता है । अपने देशभाइयों-कवियो, लेखकों, 
व्यापारियों आदि- से मेरा नम्र निवेदन हे कि वे 
अनेकों असुविधाओं का सामना होते हुए भी 
हिंदी को अपनाएँ ओर उसी के द्वारा अपना काथ 


` चलाने का प्रयत्न करे । 


pS 


h. 
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२-राष्ट्रभाषा के योग्य साहित्य 


| Ao भगवानदासजी केला | 


कुछ महाडुभावों के महान्‌ प्रयत्न ख, बहुत -से 

> सज्जनो के सहयोग और स्वार्थत्याग से 
हिदी-भाषा. जो कई प्रकत गुणों स संपन्न थी, भारत 
की राष्ट्रभाषा मान्य हो गई | अब इसमें विचारः 
वानो का मतभेद नहीं रहा | ओर यदि कोई 
अज्ञान-चश या दुस्साहस करके यह कह ही as 
कि भारतवषे में राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न हल नहीं 
हुआ, तो उसे युक्कि-युक्क API sac दिया 
जा सकता है | यह हषे ओर अभिमान का 
विषय हे, विशषतया उन भारत-संतानों के लिये 
जिनकी माठ्-भाषा हिंदी हे । परंतु इससे उनका 
' उत्तरदायित्व भी बहुत चढ़ गया हे । क्या चे 
इस ओर समुचित ध्यान देंगे ? 
` हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, यह ठीक हे । 
परंतु क्या हिंदी में वैसा और उतना साहित्य हे, 
जो बत्तीस करोड़ जन-संख्यावाले देश की राष्ट्रः 
भाषा में होना चाहिए ? क्या भारतवषे के अन्य 
भाषाभाषी हिदी-साहित्य के विषय में कुछ ऊँची 
आशाएँ न THES ? योरप-अमरीका के चार-चार 
पाँच-पॉच करोड़ STAAL की भाषा को राष्ट्र-भाषा 
माननेवाले देश विश्व-साहित्य की कितनी पूर्ति कर 
रहे हैं, प्रत्येक देश अपने निवासियों को एवं 
अन्य देशों को साहित्य के रूप में कितना विचार- 
संग्रह दे रहा है, यह भली भाँति विचारने का 
विषय Si यह बात ठीक है कि भारतवषे 
की राष्ट्रभाषा भी संरुकृत-साहित्य के अनुवाद 
के रूप में संसार को बहुत कुछ धार्मिक तथा 
आध्यात्मिक साहित्य दे सकती हे $ ओर इसका 


हमें अभिमान है.। परंतु क्या बड़े-बूढ़ों की कमाई 
पर धनवान्‌ बनने की डींग हॉकना स्वाभिमानी 
पुरुषों को शोभा दे सकता है? और, यह कब 
तक cata होगा ? हमें यह विचार करना 


चाहिए कि हिंदी में ऐसी कितनी पुस्तके आधु- . 
लेखको की मौलिक रचनाएँ हे, जो संसार 


) 


क 
के सर्वेश्रेष्ठ साहित्य की कोटि में रक्खी जा सकती 
? हमारे विद्वानों में से, विदेशी भाषाओं में, 
SRSA को छोड़कर, अन्य भाषाओं का ज्ञान 
aN 


-बडुत कम को Sl यद्यपि अगरेज़ी में भी अभी 


अनेकों पुस्तके ऐसी हैं, जिनके अनुवाद की हमें 
अत्यंत आवश्यकता है, तथापि हमने अँगरेज्ञी 
से जितना लिया है, उसके बदले में हमने हिंदी 
में ऐसी रचनाएँ बहुत कम की हैं, जिनकी 
अँगरेज़ों को -अपनी भाषा में अनुवाद करने की 
ज़रूरत मालूम होती हो । हमारे तमाम आधुनिक 
हिंदी-साहित्य में ऐसे ग्रंथ कौन-कोन-से आर 
कितने हैं, जो जर्मन, फ्रांसीसी और अमरीकन 
आदिक विद्वानों को हमारी राष्ट्र-भाषा सीखने के 
लिये आकर्षित या वाध्य करे ? | 

अस्तु ! यदि इसे बहुत दूर की ही वात समका : 
जाय, तो हम तनिक यह तो सोचें कि हमारी 
राष्ट्रभाषा के साहित्य से हमारे राष्ट्र की आवश्य- 
कताएँ कहाँ तक पूरी हो रही हैं? संसार मे 
नए-नए विज्ञान का पचार हो रहा है ; पर हमारे 
यहाँ बहुत-से विषयों का एक-एक भी अच्छा 
कहा जा सकनेवाला ग्रंथ नहीं । गणित और 
विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों का कोष कहाँ हे ? 
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राजनीति और अर्थ-शाख-जेखे नित्यप्रति के 
उपयोगी विषयों के साहित्य की कितनी खपत 
होती हे ? अन्य भाषा-भाषी अनुमान करते होंगे 
कि हिंदी बइुत-से आादसियों की राष्ट्र-भाषा हे, 
अतः जो लेखक इस भाषा में अपनी रचना प्रस्तुत 
करते हैं, उनका खूब प्रचार होता होगा । 
परंतु वस्तु-स्थिति क्या हे, इसे भुक्क-भोगी 
ही जानते हैं। जानकारों से यह बात छिपी नहीं 
है कि यदि कोई आदमी एक-मात्र शुद्ध साहित्यिक 
सवा करना चाहे, तो प्रायः उसे अपनी जीवन-यात्रा 
निर्वाह करना भी gat हो जाता है | यद्यपि कुछ 
संस्थाएँ थोडेसे समय से अच्छी रचनाओं पर 
पारितोषिक आदि देकर साहित्य -सेवियों को प्रोत्सा- 
हन देने लगी हैं, परंतु क्या वह बत्तीस करोड़ 
जनता की राष्ट्रभाषा के साहित्य के योग्य है? 
ओर हा, भारतवर्ष में ऐसी संस्थाएँ कहाँ हैं, 
जो साहित्य-सिवाव्रत में उन्मत्त हुए लेखकों को 
यह कह सके कि तुम्हें HAW स्थान में रहते हुए 


प्रसिद्ध डॉक्टरों से बहुपरीक्षित और बड़े-बड़े 
समाचार-पत्रों व समालो चनाओं से उच्चप्रशसित 
Beware of Misnomer Imitations. 


_ उत्थानशील पेशी के उत्तेजक, शक्गिवर्धक, श्रेष्ठ 
झोपधि। पुरुषत्व-हानि, सुज्ञाक, गर्मी { गनोरिया ), 
स्वप्न-विकार, धातु-संबंधी रोगों और विकारों को दूर 
करने में इसके समान दूसरी दवा नहीं | अंत्रस्थ 
इनहिवेटारी नवं के ऊपर किया करके १ खूराक सें 
दीघं स्तम्भन-शक्गि आ जाती है। सूचीपत्र मुफ़्त । 


8 
मूल्य एक शीशी १॥), ३ शीशी ४।) महसूल अलग | 
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अपने विचार ओर अन्वेषण के लिये यथेष्ट 
साहित्यिक सामग्री मिलती रहेगी, तुम अपना 
रचनाकाये करते रहो ; तुम्हे अपने लिये तथा 
अपने बाल-बच्चों के लिये रोटी-कपड़े की चिंता 
नही करनी होगी ? क्या बत्तीस करोड़ राष्ट्रभाषा- 
भिमानियों से इतने भी दान-पुएय की आशः 
नहीं की जानी चाहिए, जिससे कम-से-कम बीस- 
तीस खाहित्य-सोवियां को एक-मात्र साहित्य-सचा 
में लगा दिया जाय। कया हमें इसी बात से 
संतोष कर लेना होगा कि हमारे विद्वान अपने 
समय का सबसे अच्छा भाग रोटी कमाने की 
चिता में लगाते इए केवल थके-माँदे मस्तिष्क 
से कभी-कभी थोड़ी-बहुत खुधि राष्ट्र-भाषा की 
ले ले। जव तक यह स्थिति रहेगी, क्या राष्ट्र- 


भाषा के योग्य पर्याप्त साहित्य तेयार हो सकेगा ? 


यह प्रश्न प्रत्येक राष्ट्र-भाषाभिमानी के विचार 
\ ~ ~ SN oA 

आर मनन के लिये उपस्थित हे ; गंभीरता से 

विचारें और उत्तर दें। 


oR 


१६० re नदीया सेखन कोट 
£ आर १६१० खीष्टाब्द फर 
4 से विजयी, देश विद के बह संश्रात 
NU मनुष्य से पशंसित, प्रत्यक्ष फलप्रद। 
कवच के साथ गारन्टी देते हैं । 
लक्तमी-ह लु मान-कवच--सव सिद्धिदाता। 
धारण से प्रचुर अर्थ, आयु, आरोग्य, स्वास्थ्यसो द्य, 
विद्या, सौभाग्य, बन्धु, gaara, wee और घोड़- 
दौड़ में जयज्ञाभ, परीक्षा में उत्तीण, थोड़ा ही परि- 
श्रम में व्यवसाय-चाणिज्य में शीघ्र उन्नति और काम 
लगना होता है । लक्ष्मी अचला होके बैठती है | 
मूल्य ९) Slo ख़चं ।2) आना। सूचना मुफ़्त । 
सिड्वशीकरणकवच-धारण में शत्रु और 
मित्र वश होके अनुगत और वाध्य होते हैं, मूल्य ९।॥), 
महसूल ।£) विदेश के आर्डर के साथ पूर्ण मूल्य व 
Ho १॥=) पेशगी चाहिये । 
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गरज़ी-शब्द 


| श्रीयुत कामताप्रसाद सागरीय एफू० आर० To एस्‌ | 


सार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं जिसकी वर्ण- 
माला इतनी संपूर्णं हो कि उसमें मानवोच्चारित 
प्रत्येक सार्थक ध्वनि पूर्णतः शुद्ध प्रदर्शित की जा सके । 
भिन्न-भिन्न जातियों के उच्चारण, परिस्थिति के अनुसार, 
भिन्न-भिन्न होते हैं ओर केवल उन्हीं को व्यक्त करने के 
लिये उसकी वरणंमाला आविष्कृत की जाती है। पर 
` ज्यो-ज़्यों सभ्यता बढ़ती जाती है, समाज को अधिकाधिक 
ध्वनियों की ज़रूरत पड़ती हे, जेसे--परकीय भाषाओं के 
शब्दों का अर्थ-विशेष में प्रयोग । ये कभी-कभी ऐसे 
शब्द होते हैं कि उनका शुद्ध उच्चारण दूसरी वशमाला 
में व्यक्क नहीं किया जा सकता; क्योकि प्रत्येक भाषा के 
उच्चारण में कुछु-न-कुछु विशेषता रहती ही है और वह 
उस भाषा के बोलनेवालों से सुनकर ही समझ में आ 
सकती है | कभी-कभी एक ही प्रकार से लिखा हुआ 
शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार से उच्चारित किया जा सकता है। 
यह वर्णमाला की अपूर्णता का दूसरा उदाहरण है। 
इसी कठिनाई को दूर करने के लिये भाषाओं के शब्द- 
कोष में उनके ठीक-ठीक उच्चारण करने के नियम दिए 
रहते हैं | वण-विन्य'ख ( Spelling ) को भी निर्था- 
रित करना इसी लिये आवश्यक हो जाता है। यह 
कठिनाइ थोड़े या अधिक अश में प्रत्येक लिपि में चतं- 
मान हे; अतर केवल इतना ही है कि किसी में वह कम 
है, तो किसी में ज़्यादा । अँगरेज़ी में जैसे b—u—t 
‘qa’ होता है और ए--प--६ “qz’, बैसे ही हिंदी में 
“गो? शब्द में ओ? का उच्चारण अउ-ऐसा होता हे, 
बो औरत?” शब्द्‌ में अव्‌ ‘wast ओर ‘aaa’ का 
उच्चारण तो एक है, पर लिखने का ढंग अलग-अलग | 
हमारी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसकी 
वर्णमाला अँगरेज्ी, उदू आदि भाषाओं की वणमाला से 
अधिक पूर्ण ( Phonetically Complete ) होते हुए 
भी ऐसी नहीं हे कि उसमें परकीय भाषाओं के सभी 
उच्चारण पूरी तरह.से व्यक्त किए जा सकें । यदि हम 
उन्हें हिन्दीतलिपि में इस तरह लिखना चाहे कि प्रत्येक 


® 


हिन्दी जानेवाला उसे शुद्ध उच्चारण से ही पढ़े, तो 
इम अपनी प्राचीन वर्णंभाला से ही संतुष्ट नहीं रह 
सकते । हमें उन उच्चारणों के लिये, जो हमारी भाषा 
में नहीं पाए जाते, कुछ नए संकेतों का भी उपयोग करना 
पड़ेगा । जिस तरह उदू के ५-5 (४ 5-८ ५-८-६ 
( काफ-ज़े ज़्मद ज़ाल-फ्रे--औअन--शगैन ) हमारे 
क--ज--फ--अ--ग से भिन्न हैं ओर आजकल हम 
उनका शुद्ध उच्चारण व्यक्ष करने के लिथे उनके नीचे 
THA लगाकर उन्हें क़--ज़ञ--फ़ -झ-गश लिखते हैं + 
उसी प्रकार विना संकेतों के हम अँगरेज़ी, फ्रेंच आदि 
भाषाओं के शब्द शुद्ध-शुद्ध नहीं लिख सकते । इस त्रुटि 
पर ध्यान न देकर हम उन्हें अपनी प्राचीन अपूर्ण लिपि 
में ही किसी तरह खींच-तानकर लिखते हैं। इसीलिये 
तो हमारे अगरेज़ी न जाननेवाले पाठकों से उनका 
अनोखा उच्चारण सुनने मं आता है, अर इसके लिये 
वे किसी प्रकार दोषी भी नहीं ठहराए जा सकते । दूसरे, 
हिंदी-जैसी प्रगतिशील भाषा को यह seer शोभा भी तो 
नहीं देता । ऊपर अपनी वर्शमभाला को अपूर्ण कहा गया 
है, उससे तात्पर्य केवल यही है कि आजकल हिंदी में जो 
शब्द्‌ प्रचलित हैं--फिर चाहे वे अंगरेज्ी के हों या अन्य 
किसी भाषा S—A ठीक-ठीक नहीं लिखे जा सकते । 
इसमें अपमान की कोई बात ही नहीं है | क्या प्राचीन 
नागरीलिपि ओर वशमाला को अपूण पाकर हमने ड़ 
ओर ढ़ नहीं जोड़ लिए ओर क्या सिंधी लोगों ने ण के 
लिये उदूं-लिपि में नया संकेत नहीं बना लिया ? यह 
तो गुण-ग्राहकता है, अपमान की बात कैसी । 

परकीय भाषाओं के उच्चारण में क्या विशेषता हे, 


तथा वह कैसे सीखा जा सकता है, इस पर विवेचन 


+ उदू अक्र $ का उच्चारण न तो ज है और न ज; 
पर वह अगेरजी के Measure शब्द के $ तथा फ्रेंच je 
शब्द के ] अथवा Conge शब्द के ९ से बिलकुल मिलता 
है क्या ही अच्छा हो, यदि हम उसे भी जके नीचे दो 
बिंदिया देकर ज़ ऐसा लिखकर व्यक्त करने लगें \— लेखक १ 
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करना इस लेख का उद्देश्य नहीं है, यहाँ सिकं यही 
दिखाने की कोशिश की जायगी कि शब्दों का शुद्ध 
उच्चारण मालम रहने पर वह हमारी लिपि में केसे 
लिखे att कि सर्वसाधारण उन्हे वेसा हो पढ़ें, जसा 
उस शब्द का उच्चारण उसकी निजी भाषा म हाता 

पहले यह दिखाया जायगा कि- किस तरह हमारा 
प्राचीन वर्णमाला में विना परिवर्तेन किए भी कुछ शब्द 
ae लिखे जा सकते हैं; पर हमारे लेखक इस पर (axa 
ध्यान नहीं देते । बाद में जिस-जिस ढंग का उच्चारण 
हमारी भाषा में नहीं पाया जाता, उसे हम सकेता द्वारा 


कैसे sim कर सकते हैं, इसका उल्लेख किया 
जायगा | 
= न Lo ~ & मर SN ALR 
नचे कुछ ऐस शब्द दिए जाते FN eas 
में भी शुद्ध लिखे जा सकते हैं, पर प्रायः अशुद्ध रा a 
ही लिखे हुए देखने में आते हे | 
अगरज़ी-शब्द हिंदी में कसे शुद्ध केस लिखे 
लिखे जाते हैं जाने चाहिए 
v ( vain ) at ( वेन ) वही ( व्हेन ) 
High हाइ, हाय हाइ 
White alg व्हाइट 
(०णाली कोंसिल काउंसिल 
Table टेबिल, टेबुल टेबल 
Co-operate क्वापरेट, कॉपरेट को-ओपरेट 
of ara फू 


ies 


ऑँगरेज्ी-शाब्दां की केसी मिद्टो-पलीद्‌ को गई हे, यह 


hes aa oN 


दूसरे स्तंभ में दिए शब्दों को ज़ोर से पढ़ते ही मालूम 
हो जायगा | उपयुक्त उदाहरणों Hv अक्षर आया है। 
उसका शुद्ध उच्चारण व्ही ही है, न कि वी । High का 
उच्चारण जन-साधारण भी हाइ ही करते हैं । बच्चे भी 
“हाइ स्कूल? कहते हैं, न कि 'हाई स्कूल” । हमारी भाषा 
में 'इ? से अत होनेवाले शब्द न होने से ही शायद उसे 
हाई लिखने लगे हैं । महाराष्ट-प्रांतों में हाय ( ? ) कोर्ट 
giv’ की तड्तियाँ देखने का खोभाग्य तो बहुतों को 
gta हुआ होगा । White शब्द में व्‌ हलत हे ओर ह 
अकारांत, न कि इसके विरुद्ध । हिंदी मे आह्वाद लिखते 
हैँ ओर वह संस्कृत के अनुसार ठाके ह, पर मराठी के 
आ्हाद, HA ओर- बाडे शलत है ! Table को टेबल 


लिखना ही अधिक रॉक हे । 


शुद्ध लिखने के प्रयत्न में इतने अद्भुत कर दिए जाते हैं 


कि देखते ही बनता हे। यहाँ पर मुझे एक बंगाली 


महाशय का क्रिस्सा याद आ गया। आप अ्रगरेज्जी-संस्कृत 
के अच्छे विद्वान्‌ हैं। अपनी भाषा में वही! का शद्ध 
उच्चारण न होने के कारण बंगाली लोग उसे “भी! 
कहते हैं, इसीलिये vase ( व्हाज़ ) को ‘ure’ कहते 
हैं। उपयुक्त महाशय को अपनी त्रुटि मालूम हुई, तो 
उन्होंने उसे सुधारने का प्रयज किया ओर जब वह महा- 
भारत शब्द अँगरेज़ीलिपि में लिखने बैठे, तो उसे Maha- 
varata लिख डाला । उम्हाने शायद यह समभा 
कि जिसे वह “भारत” उच्चारित करते हैं, वह ग़ल्नत हो 
और कदाचित्‌ शद्ध संस्कृत में serra’ ही हो ! हिंदी- 
पतन्न-पत्रिकाओं से भी कछु उदाहरण दिए जाते F— 


अगरेज़ी केसे लिखे जाते हैं कंसे लिखना चाहिए 
Laugh लॉफ़ लाफ़ 
Post पोष्ट पोस्ट 


कुछ गालतियाँ शब्दों का शुद्ध उच्चारण न मालूम 
~ A = ~ se ~ ५ AA 
रहने के कारण हो जाती हैं, पर ये क्षम्य हैं। जेसे-- 


Blue ब्ल्यू ब्लू 
Gloucester ग्लोसेस्टर ग्लॉस्टर 
Thames YI टेम्स 


पे ot ee ES ~~ ~ और ~~ OO on मे 
गरेज्ञी में कुछ उच्चारण ऐसे भी हैं, जो हिंदी में 
बिलक्‌ल नहीं पाए जाते | इस लेख में उन्हीं पर विस्तार- 


° 


पूर्वक विचार किया जायगा | उनके उदाहरण ये हैं -- 
अगरेज्ञी हिंदी भ लिखने का शुद्ध कस लिखना 
प्रचलित ढंग चाहिए 
f,h,l,m,n,s,x@%, एच इत्यादि अफू, अच्‌ इत्यादि 
Bad, bed as, ag बंड, बंड 
(Bade,bid)(&s, बिड ) ( बेड, बिड ) 
Cord काडे, FATS कोंडे 
(Card) (काड) ( काड) 
England इग्लण्ड, इग्लंड इग्लंण्ड 


{ नोट- कणठ ओर SAS के उच्चारण म फक़् ह, 
जो थोड़े-से प्रयास से पाठका की समक मे आ जायगा ) 
जो उच्चारण Concise Oxford Dictionary 


~ 


( कांसाइज़ आंक्सफ़ड डिक्शनरी ) में निम्न लिखित 


Ns eX 


संकेतों से ब्रताए गए हैं, वे सब हिंदी में मिलते हें--. 


कभी-कभी अँगरेज्ी के बिलकुल सादे शब्द हिंदी में 


श्र 


EEE EEE ee ee 


ATT, ३०७ Fo Ho ] राश्रभाषा-संबंधी कुछ विचार ११४ 
66 46 पं 00 ty in pintemetesmiteninteim hie, Rie part आर पार्ट आउर्‌ atsé 
moot ये हिंदी में क्रमशः ऐसे होंगे-- “> x 
: है Mogae er pert अर पढे यऽर्‌ se 
एइ AZM यू ऊजसे मेर मीट माइट मोटम्यूटमूट `. FR कक Be lees 
में। पर नीचे दिए संकेतों द्वारा बताए गए उच्चारणों a DOL oe Sl ae MAST प 


4, २ ओर ४७ का उच्चारण हिंदी सें नहीं मिलता 
तीसरे स्तंभ में यह दिखाया गया है कि वह ' खकेतों 
द्वारा केसे व्यक्त किया जा सकता है । 


[aS 


( नोट--यहाँ। पर र्‌ कोमल है, जिसका उल्लेख आगे 
किया जायगा ) 


मराठी पत्रों से Band अर Bend को बॅड लिखते 


. wv ~ ~ ~ we n 
“ oy ( पर इससे भी & Wl € के उच्चारण से भेद नहीं 
०१५०९ ` दरे te vf ER WR RR TE 
Gog किया ) | हिंदी मे इस प्रकार का अधचद्र देने से 
6 réck ए्‌ रक प्र UB EE i i 3 ce Sele ait se 
es < उसे अधसानुनासिक समरे जाने को सभ/वना है अतएव 
(rake रेक रक्‌ ) a FITS 
ice aS बॅण्ड ओर बंण्ड ही लिखना होगा 
San ड्‌ रिक इ रिक्‌ र AUS ही लिखना अधिक अच्छा होगा । 
SIR) बेंड या बंड छापने सं कठिन होगा भिरा 
FE es ait te ( छापने सं कठिन होगा तथा नयनाभिराम 
भी नहीं ) 
i ruck A रक अ रकू 5 “ 
Cee अंगरेज़ी Hr ( आशू ) AI का उच्चारण दो तरह 
oo rook उ सूक T BE 


( मोट--८०7१ और card के उच्चारण में भेद तभी 
दिखाया जा सकता है, जब हम उन्हें MIN: BS ओर 
काड लिख । उसी प्रकार Bad अर Bed को बेड आर 
बॅंड लिखना चाहिए । 


जः 


से होता है । एक वह जिसमें रकार पूर्णोच्चारित होता 
है जैसे f९27।08--फीआरिंग, और दूसरा जहाँ उसका 
उच्चारण पूर्ण नहीं होता, बरन्‌ उसके उच्चारण में उठी 
हुई जीभ मूधा का स्पर्श न कर वैसी ही रह जाती है-- 
जैसे fearful: इसी को हिंदी में sam करना 


pis MAE et ie es a कठिन है । स्मरण रहे कि fearful के 7 में Conso- 

ie mere इयर सायर EE WAS mantel eS नम Rea ae she 
ir mire DIAC सायर WAL भाअर की पूर्ण कर्कशता नहीं हे, पर वह कोमल हे । 

or 77002... ओर मोर आओ र या ओडर ब्रजसाषा में र॒ का एक उच्चारण मिलता है, जो रेफ़ 

भोर ४“? से भिन्न है। रेफ़ से qatar गुरु हो जाता है 

urmure यूर म्यूर ot ee जैसे कर्म । इसमें ‘a’ की दो. arat हैं, परंतु 


तीसरे स्तंभ में शुद्ध उच्चारंण दिए हें-उनमें पहले 
दो स्वरों का उच्चारण एक साथ होना चाहिए, जेसे 
एअ--र इत्यादि | 
अँगरेज्ञी में ऐ ओर ओ का शुद्ध संस्कृत उच्चारण 
(st अई और अऊ को जल्दी कहने से होता है) 
नहीं मिलता । हाँ, हमारे कतिपय शब्दों के ऐ ओर ओ 
का आधानिक ( उदू ) उच्चारण ( जो भ्रयू ओर अव्‌ के 
जल्दी बोलने से होता है AS मेदान या ओरत शब्दों में ) 
कहीं-कहीं अँगरेज़ी A पाया जाता = | Our इसे ‘Are 
या अआओ--२” लिखना अधिक शुद्ध है बनिस्बत “अवर? 
के, पर यह बड़ी भारी ग़लती नहीं है et 'कॉसिल' या 
कौंसिल” (Council ) से काउंसिल ही ज़्यादा ठीक 
हे । उसी प्रकार फेने ( Cairn ) से केअने या केऽने । 


करयो में "कः की एक ही सात्रा है, यद्यपि वह 
संयुक्राक्तर के पूवे आया है | आधुनिक सराठी में यह 
उच्चारण पाया जाता है ओर वहाँ उसे रेफ़ `” से न 
लिखकर इस चिह्न “३” द्वारा व्यङ्ग करते हैं जसे घज्हाड । 
हिंदी में भी इसका प्रयोग मराढी-प्रेस में छुपी दुई 
ब्रजभाषा की पुस्तकों में मिलता है--वहाँ wear को 
कपयो लिखते हैं । यह उच्चारण आधुनिक हिंदी में 
नहीं है। क्या ही अच्छा हो यदि हम उसका प्रयोग 
उपयुक्त अ्रधाच्चारित कोमल र्‌ के लिये करने लगे, तब 
हम fearful को ( फ़ीञ्रञफुल ) तथा form को 
फाष्म यों लिख सकेंगे ( यह उच्चारण ar, er, ir 
आदि के पश्चात्‌ किसी व्यंजन के आने पर ही होता 
है जैसे heart या mirlt में )। 


११६ 


सानुनासिक “ और अर्धसानुनासिक £ ये दोनों 
हमारी लिपि भें व्यवहृत हें । अधचंद्र का मराठी भाषा 
में सोप है। कुछ लोगों की धारणा है कि अँगरेज्ञी मे 
भी अर्धसानुनासिक नहीं है| पर यह खयाल ग़लत 
है। English शब्द में n अर्धसानुनासिक ही हे। 
इसीलिये उसे ‘Saw ही लिखना चाहिए न कि 
“इंग्लिश” या 'इड्ग्लिश” (Sa ओर ण्‌ का उच्चारण 
'अँगरेज़ी में नहीं हे। हिंदी में भी वह लुसत-प्राय है। 
अक्सर कण्ठ को कन्ठ, व्यञ्जन को व्यन्जन तथा शङ्क को 
शम्ख ही खिखते हैं, पर यह अशुद्ध है। ) इसी तरह 
Singer——faaz में सिँकी एक मात्रा है पर finger—— 
फ़िंगर सें fe की दो मात्राएँ | फ्रें साषा में अर्घेसानुनासिक 
बहुतायत से पाया जाता है जैसे Saint——at । यहाँ 
यह दिखाने का प्रयत्न नहीं किया गया है कि अगरेज़ी- 
शब्दों का शुद्ध उच्चारण क्या है, पर Wad यहद दिखाने 
का किया गया है कि हिंदी में वह शुद्ध रीति से केसे 
व्यक किया जाय | 

लेख-चिस्तार के 
सकता | यदि कोई महाशय यह प्रश्‍न करें कि भला 
अंगरेज्ी-शब्दो को हिंदी में लिखने की ज़रूरत ही 
क्या, तो उसका उत्तर यही है कि सभी अँगरेज़ी के 
ज्ञाता नहीं, फिर उन्हें शद्ध उच्चारण से क्यों वंचित 
TA जाय । दूसरे, बहुत-से अँगरेज्ी-शब्द हिंदी में 
प्रचलित हो गए हैं ओर जैसे अरबी-फ़ारसी-शब्दों के 
ठीक उच्चारण करने का तथा ava लगाकर लिखने का 
प्रय्न चालू है वैसे ही अँगरेज़ी-शब्दों का शुद्ध उच्चारण 
करना भी आजकल का फैशन हैं, फिर वह भी wet 
प्रकार शुद्ध क्यों न लिखा जाय, जिससे सवंसाधारण 
उसे शुद्ध पढ़ सकें | 

नीचे कुछ प्रचलित अंगरेज्ञी-शब्दा के अशुद्ध रूप, 
जो अक्सर हिंदी में देखने में आते हैं ( यह चंद्राकार 
कोष्ठकबद्ध हैँ ), तथा ऊपर दी हुई पद्धतिसे उनके 
शद्ध रूप दिए जाते हें । पाठक देखे कि किसके पढ़ने 
से गलती होने की कम संभावना है-- 


भाछुरी 


भय से अधिक नहीं लिखा जा 


SS 


( लेजिसलेरिव कोंसिल ) लँजिस्लेटिव्ह काउंसिल; 
( बायकाट ) बॉयकॉट्‌ ; ( नेशनल असेंबली ) नेंश्नल 
असंम्बली ; Leisure ( लीज्ञर ) लीज़र ; ( इंडियन 
प्रेस ) इण्डिअन प्रेस (कॉगरेस ) कॉन्भ्रंस; How (हौ ) 
हाउ ; ( सुनिसपालटी ) म्युनिसिपंलिटी ; ( पार्लि- 
यासट ) पाऽउलमण्ट ; ( नान वायलेंस ) नानर्‍्हायालन्ख$ 


( थरमामीटर ) थब्मॉमीटर ; ( रोमेँ tat) TH 
रोल * इत्यादि | 


Da 


माधुरी की एक संख्या से कुछ उदाहरण दिए 
जाते हैं -- 


( सनेजिंग एडीटर ) मेनेजिंग एडीटर ; ( कपिटल ) 


कॅपिटल ; ( tas, एंड ) एन्ड ; ( एक्सचेंज बंक ) 


अंक्सचेञ्ज “ee, Cheque ( चिक ) चक; 
( नेकलस ) नेंकल्लेस ; ( लिमिटेड ) लिमिटड--इस्यादि- 
इत्यादि | 

यदि इस लेख को पढ़कर हिंदी के लेखक विशेषतः 
संपादकबृद इसको प्रचार में लाने की ( अन्यथा इसकी 
चटिया दिखा कोई नई पदति सूचित करने की ) कुछ 
भी कोशिश करेंगे, तो लेखक अपना qua सफल 
AAA | 


क्या पाठकगण इस पड़ति के गुण-दोष पर अपनी 
सम्मति प्रकट कर मातृभाषा के साहित्य के एक अंश 
की पूति करते में हाथ न बैंटावेंगे ? 


% HAAS शब्दों का शुद्ध रूप लिखने में एक नई कठि- 
नाई उपस्थित होती है । ROmM8।0--इसमें ai का उच्चारण 
ऐं होता है और फिर 7 अर्धसानुनासिक है । रोमें लिखना शुद्ध 
नहीं, क्योंकि a नहीं बरन्‌ ४ हे । उपयुक्त पद्धति के अनुसार 
रामे) लिखना ही शुद्ध है पर ऐसा छापना कठिन है 
और देखने में भी बेढंगा मालूम पड़ता है. इसी प्रकार Bon 
में ठ है और अधेसानुनासिक भो ५ क्या पाठक कोई aR 
बता सकते हैं १ 


लेखक \ 


[ चष ६, खंड २, सेख्या १ 
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ञतिम प्रयत्र 


अंतिम प्रयत्न 


{ श्री० Yo देवशुंकर त्रिवेदी बी० To | 


(६) 
उस एक बूँद ऑसू से, 
जो ढुलक पड़ा अनजाने, 
में स्वयं तूलिका लेकर-- 
बैठा था चित्र बनाने। 
(२) 
धीरे-धीरे लिख डाली 
मैंने वह सुदर प्रतिमाः 
सुखचंद्र कीर विद्रम को 
शुभ केश शुच्छ की गरिमा। 
(2°) 
चित्रित कर दिया करों a 
शुभ त्यागप्रेम की कड़ियाँ; 
जीवन भर की अभिलाषा, 
मुसकानों की फुलभड़ियाँ ! 
(७४) 
सम्मुख होते ही उसके 
हृग-नलिन कणों को ढाते, 
आजीवन के Gana अत्रसर 
सब प्रतिविबित हो जाते | 
(xX) 
yaa हँ कोष-जगत्‌ में 
इच्छाएँ ले दीवानी; 
वह चित्र ga के पथ पर-- 
रखता मेरी निगरानी । 


RTA FUN FAS EEE आ 


(६) 
मेरे छोटे जीवन का 
वह था इतिहास पुराना, 
चित्रित था जिसके अंदर 


सारा दुखभरा ज़माना। 
(७) 
ans डाल तू उसको 
qa - पन्ने बिखराकर, 


जो आग लगाई तन में, 


इनमें भी वही लगाकर | 
(८) | 
उस मादकता के मद में, 
वह आग लगेगी प्यारी; 
पागल हो नाच उठूगा-- 
सं चूम-चूम चिनगारी। 
Cg BD 
बस, अंत हुई अभिलाषा, 
जीवन का दुख फिर जागा; 
faa सु-स्मति मिट जाए 
तुमको अतीत ले भागा। 
(१०) 
पर बाक़ी रह जाने दो 
` अंतिम प्रयत्न यह मेरा ; 
इसमे अनंत की आशा, 
जीवन का नया सबेरा । 
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१८ माधुरी 


SSS, 


[ वषे &, खंड २, संख्या १ 
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[ श्रीयुत प्रेमचंद | 


(१) 
sgt संसार में कोई ऐसा प्राणी होता जिसकी 
आँखें लोगों के हृदयों के भीतर घस सकतीं 
तो ऐसे बहुत कम स्त्री या पुरुष होंगे जो उसके सामने 
सीधी आँखे करके ताक सकते | महिला-आश्रम की 
जुगनूबाई के विषय में Grit की धारणा कुछ ऐसी ही 
हो गईं थी । वह बेपढ़ी-लिखी ग़रीब, बूढ़ी औरत थी, 
देखने में बड़ी सरल, बड़ी हसमुख, लेकिन जेसे किसी 
चतुर घूफ़-रीडर की ' निगाह ग़लतियों ही पर जा पड़ती 
है, उसी तरह उसकी आँखें भी बुराइयों ही पर पहुँच 
जाती था । शहर में ऐसी कोई महिला न थी, जिसके 
विषय में दो-चार लुकी-छिपी बातें उसे न मालूम हों | 
उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल 
मुंह, फूले-फूले गाल, छोटी-छोटी आँखें उसके स्वभाव 
की प्रखरता ओर तेज़ी पर परदा-सा डाले रहती थीं। 
लेकिन जब वह किसी at Beat करने लगती, तो उसकी 
आकृति कठोर हो जाती, आँखे फेल जाती और कंठस्वर 
Sta हो जाता । उसकी चाल में बिल्लियों का-सा 
संयम था, दबे पाँव धीरे-धीरे चलती, पर. शिकार की 
आहट पाते ही जस्त सारने को तेयार हो जाती थी। 
उसका काम था सहिला-आश्रम में महिलाओं की सेवा- 
रहल करना | पर महिलाएँ उसकी सूरत से कापती 
थीं । उसका ऐसा आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे म 
कदम रखती, ओठों पर खलती हुई हँसी जसे रो पड़ती थी 
चहकनेवाली आवाज़ें जैसे बुक जाती थीं, मानो उसके 
सुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नज़र आते 
हों । पिछुले रहस्य ! कौन है जो अपने अतीत को किसी 
भयंकर जंतु के समान BSA में बंद करके न रखना 
चाहता हो । धनिया को चोरों के भय से निद्रा नहीं 
गाती । सानियों को उसी भाँति मान की रक्ता करनी 
पड़ती हे । वह जंत जो पहले कोट के समान ALIA 
रहा होगा, दिनों के साथ दीध आर सबल हाता जाता 


है, यह तक कि हम उसकी याद हा स कप उठते हं । 


LoS 


यार अपन हा कारनामा की बात हात तो अ 


Staal जगन्‌ को MTA, पर यहा तो भके ओर 


las 


ससराल, नन्हियाल और ददियाल, फुफियाल और 
Lan 


nN 


सोसियाल, चारो आर का रक्षा करनी था आर जस 


क्रिले में इतने द्वार हों, उसकी war कौन कर सकता है | 


वहाँ तो हमला करनेवाले के सामने मस्तक ward स 
ही कुशल है | जुगनू के [दल A हज़ारों सुरद गई पड़ 
थे और वह ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती 
थी । जहाँ किसी महिला ने दून की ली, या शान 
दिखाई, वहीं ana की व्थोरियाँ . बदलीं। उसकी एक 
कड़ी निगाह अच्छे -अच्छी को दहला देती थी | सगर यह 
बात न थी कि eat उससे घणा करती ह!। नहीं, सभी 
बड़े चाव से उससे मिलती ओर उसका आदर-सत्कार 
करतीं । अपने पड़ोसियों की निदा सनातन स मनुष्य के 
लिये मनोरंजन का विषय रही है ओर जुगनू के पास 
इसका काफ़ी सामान था । 
| Cz) 

नगर में इंदुमती-महिला-पाउशाला नाभ का एक 
लड़कियों का हाईस्कल ati हाल में मिस खुरशेद 
उसकी हेउसिस्टेस होकर आई थीं। शहर से महिलाओं 
का दूसरा क्ब न था । सिस खुरशेद एक दिन आश्रम 
में आई | ऐसी ऊँचे दज की शिक्षा पाई हुई आश्रम मे 
कोई देवी न थाँ। उनकी बड़ी आवभगत हुई । पहले 
ही दिन मालूम हो गया कि मिस खुरशेद के आने से 
आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुंड इस 
तरह दिल खोलकर हरेक से मिलीं, कुछ ऐसी दिलचस्प 
any की कि सभी देवियाँ ara हो गई। गाने a भी 
चतर थीं | व्याख्यान भी खब देती थीं आर आभनय- 
कला में तो उन्‍होंने लंदन में नाम कमा लिया था। 


एसी सवंगुणसम्पतन्न देवी का आना आश्रम का साभाग्य 


था | गलाबी गोरा रंग, कोमल गात, ATAU AS, AT 
फेशन के कटे हए केश, एक-एक अंग Ala में ढला हुआ 
मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी । 


TN 


a 


माघ, Row Fo wo | 


® 


आश्रम की प्रधान थी एकांत 
AN oN 
बुढ़िया कोन है ९ 
जुगनू कई बार कमरे में आकर fa ख़रशेद को 
अन्वेषण की आँखों से देख चुकी थी, मानो कोई शह- 
सवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो । 


fawn टंडन ने मसकिराकर कहा--यहाँ ऊपर का 


>] 


चलते समय सिस gate ने fran टंडन को जो 
में बुलाकर पृछा वह 


AN a 


काम करने के लिये नोकर है | कोई काम हो तो बुलाऊँ ९ 
मिस खरशेद ने धन्यवाद देकर कहा--जी नहीं, कोई 
विशेष काम नहीं है | म॒झे चालबाज़ मालूम होती =! 
यह भी देख रही हूँ कि यहाँ की वह सेविका नहीं, 
स्वासिनी है। मिसेज टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही 
थीं | इनके वैधव्य को लांछित करने के लिये वह इन्हें 
सदा सोहागन कहा करती थी | मिस खुरशेद्‌ से उसकी 
जितनी बुराई हो सकी वह की ओर उसले सचेत रहने 
का आदेश दिया । 

मिस BINT नें गभीर होकर कहा--तब तो भयकर 


aft हे। जभी सब देवियों इससे कॉपती हैं। आप इसे 


निकाल क्यों नहीं देतीं। ऐसी wea को एक दिन न 
रखना Alles | 


भिन टंडन ने अपना सजबरां जताइ- नकाल कख 


दूँ। ज़िंदा रहना सुरिकल हो जाय। हमारा भाग्य | 


उसकी सुट्टी में है । आपको दो-चार दिन में sas 
जोहर Gai में तो डरती हूँ. कहीं आप भी उसके 
पंजे में न फँस जायें । उसके सामने भूलकर भी. किसी 
पुरुष से बातें न कीजिएगा । इसके गोयंदे न-जाने कहाँ- 
कहाँ लगे हुए हैं । नोकरो से मिलकर भेद यह ले 


Ny 


डाफियों से मिलकर चिट्टिया यह देखे, लड़का को फूस- 
लाकर घर का हाल यह पूछे । इस रांड को तो 'खाफ़िया 
पुलीस में जाना चाहिए था । यहाँ न-जाने क्यों 


अआ सरी । : 


CO ho 


मिस खुरशेद चिंतित हो गईं, मानो इस समस्या को. 


हल करने की fee में हों । एक क्षण are बोलीं-- 
अच्छा में इसे ठीक 
तो कहना । 

मि० टंडन--निकाल देने ही से क्या होगा। उसको 


ज़बान तो न बंद होगी | तब तो वह ओर भी निडर 
हाकर कीचंड HHT | 


ry 


करूँगी | अगर निकाल न दूँ 


लांछन 
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मिस खरशेद ने निश्चित स्वर में कहा--मैं उसको 
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` ज़बान भी बंद कर दूँगी बहन । आप देख लीजिएगा । 


रके की औरत, यहाँ बादशाहत कर रही हे। में यह 
बर्दाश्त नहीं कर सकती । 
वह चली गईं तो सिसेज़ टंडन ने जुगनू को बुलाकर 
कहा इस नई मिस साहब को देखा । यहाँ प्रिंसिपल हैं | 
जुगनू ने द्वेष से भरे हुए स्वर में कहा--आप देखें । 
में घेसी सेकड़ों छोकरियाँ देख चुकी हूँ । आँखों का पानी 


NS ~ 
जख सर गया हा | 


OAS HN 


मिस टंडन--धीरे से बोलो | तुम्हें कच्चा ही खा 
जायेगी | उनसे डरती रहना । कह गई हैं में इसे टीक 
करके Great । मैंने सोचा तुम्हें चेता दूँ । ऐसा न हो 
उसके सामने कुछ ऐसी-वैसी बातें कह बैठो | 

जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा--मुझे Bara 
का काम नहीं, Sea चेता दीजिएगा | यहाँ का आना न 
बंद कर दूँ. तो अपने बाप की नहीं । वह घूमकर दुनिया 
देख आई हैं तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ । 

मिसेज्ञ टंडन ने पीठ ठोंकी--मैंने समझा दिया भाई, 
अगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने । 

जुगनू--आप चुपचाप देखती जाइए । कैसा Raat 
का नाच नचाती हूँ । इसने अब तक ब्याह क्‍यों नहीं 
किया ? उसिर तो तीस के लगभग होगी । 

fag टंडन ने Cel जमाया--कहती हैं सें शादी 
करनी ही नहीं चाहती । किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी 
आज़ादी बेचे | 

जगन्‌ ने आँखें नचाकर कहा-कोई पूछता ही न 
होगा | ऐसी बहुत-सी क्रारियाँ देख चुकी हूँ। सत्तर 


चहे खाक (tal Gal हज्ज को | 
ओर कई लेडियॉ आ गई ओर बात का सिलसिला 


bos 


बंद al गया । 
(2) 
ea ₹ [दुस सबर जुगनू गमस 


Q > 


We के Aa पर 


[ । सानसामा 


ins 


पहुँची | मिस खरशेद्‌ हवा खाने गई हुई 
ने पूछा-- कहाँ से आती et? 


जुगनू--यहीं रहती हूँ बेटा । मेम साहब कहाँ से आइ 


हैं। तुम तो इनके पुराने नोकर होगे? 


ख़ान०--नागपूर से आई हैं। मेरा घर भी वहीं za 
qa साल से इनके साथ हूँ । 
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जुगनू --किसी ऊँचे ख़ानदान की होंगी । वह तो रंग- 


ढंग से ही मालूम होता है । 

ख़ान०--ख़ानदान तो कुछ ऐसा ऊँचा नहीं हे, हाँ 
तक़्दीर की अच्छी हैं । इनकी मा अभी तक मिशन में ३ ०) 
पाती हैं । यह पढ़ने में तेज़ थीं, वज़ीफ़ा मिल गया, 
विलायत चली गईं, बस तक़दीर खुल गईं । अब तो 
अपनी मा को बुलानेवाली हैं। लेकिन वह बुढ़िया 
शायद ही आए । यह गिरजे-विरजे नहीं जातीं, इससे 
दोनों में पटती नहीं । 

जुगन्‌--सिजाज की तेज सलम होती है । 

ख़ान०--नहीं, या तो बहुत नेक हैं, हा गिरजे नहीं 
जातीं । तुम क्या नौकरी की तलाश में हो ? करना 
चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं । 

जुगनू-- नहीं बेटा, भें अब क्या नोकरी करूँगी । 
इस बँगले में पहले जो मेम साहब रहती थीं, वह मुझ 
पर बंड़ी निगाह रखती थीं । मैंने समझा चलँ नई भेम 
साहब को आशीवाद दे आऊँ | Jer iecs 

ख़ानसामा--यह आसरबाद्‌ लेनेवाली Aa साहब 
नहीं हैं । ऐसों से बहुत चिढ़ती Ft कोई मंगता आया 


ओर उसे डॉट बताइ । कहती हैं विना काम किए किसी 


को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है । भला चाहती हो, तो 
चुपके से राह ललो। oe 

जुगनू--तो यह कहो इनका कोई धरम-करम नहीं है | 
फिर भला ग़रीबों पर क्‍यों दया करने लगीं । 

जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिये काफ़ी 
सामान मिल गया--नीचे ख़ान्दान की है । मा से नहीं 
पटता, TH से Ha है । पहले धावे म॑ इतनी सफलता 
कुछ कम न थी । चलते-चलते ख़ानसामा से इतना और 
पूछा इनके साहब क्या करते हैं। ख़ामसामा ने मस- 
किराकर कहा--इनको तो अभी शादी ही नहीं हुई । 


साहब कहाँ से होंगे। 
जुगनू ने बनावटी आश्चर्ये से कहा-अरे ! अब तक 

ब्याह ही नहीं हुआ ! हमारे यहाँ तो दुनिया हँसने लगे । 
ख़ान०- अ्पना-अपना रिवाज हे । इनके यहाँ तो 

कितनी ही रते उम्र-भर ब्याह नहीं करतीं । र 

कप Nn A LN SS 

जुगनू ने मासिक भाव से कहा--ऐसी क्कारियों को 
~ ~® 

मैं भी बहुत देख चुकी । हमारी बिरादरी में कोई इस तनो 

रहे, तो थुड़ी-थुड़ी हो जाय | मुदा इनके यहाँ जो जी 


oN 


आवे करो कोई नहीं पूछता | 


Fl 


माधुरी 


[ वषे &, खंड २, संख्या १ 


—$____— 


इतने म॑ मिस ख़रशेद आ पहुँचीं। गलाबी जाड़ा 
पड़ने लगा था | मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट 


पहने हुए था। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे 
कुत्ते क Witt | प्रभात की शीतल वाय में व्यायाम ने 
PUA का ताज़ा ओर ससं कर दिया था। जगन ने 
झककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न 
SAU अद्र जाते ही ख़ानसामा को बुलाकर पृछा-- 
यह आरत क्या करने आई 

ख़ानसामा मे जते का फ़ीता खोलते हुए कहा -- 


oN ad 


MAINT हैं हुजूर पर आरत ससकदार है। मेंने कहा 
यहा नाकरी करेगी, तो राज़ी नहीं हुईं । पूछने लगी इनके 
साहब क्या करते हैं। जब मेंने बता दिया तो इसे 
बड़ा ताज्जुब हुआ ओर हुआ ही चाहे । हिंदओं में तो 
Side बालका तक का विवाह हो जाता है । 
खरशेद ने जाँच की--ओर क्या कहती थी ? 
आर ता काइ बात नहीं हजर ।” 
छा उसे मेरे पास भेज दो ।”? 
(४) 
जुगनू ने ज्यों ही कमरे में wen wear मिस QIN 
न कुरसा स उठकर उसका स्वागत किया---आइए माजी | 
म ज़रा सर करने चली गई थी । आपके आश्रम में तो 
सब कुशल है । जगनू एक कुरसी का तकिया पकड़कर 
खड़ा-खड़ा बांला--सब कुशल हे मिस साहब। मेंने 
कहा आपको आसीरबाद दे ऊँ । में आपकी चेरी Sr 
जब काई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा | यहाँ अकेले 
ता हजूर को अच्छा न लगता होगा | 
सिस०- Aw अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा 
आनद्‌ मिलता है । वह सब मेरी ही लड़कियाँ हैं | 
जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक 
है मिस साहब, पर अपना अपना ही है । दूसरा अपना 
हो जाय तो अपनों के लिये कोई क्यों रोए | 
सहसा एक सुद्र सजीला युवक रेशमी सट धारण 
किए जूल चरमर करता हुआ अंदर आया । मिस खरशेद 
ने इस तरह दोड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया 
मानो जामे में wat न समाती हो । जगन उसे देखकर 
कोने सै दबक गई | 
खुरशद्‌ ने युवक से गले मिलकर कहा--प्यारे, में 
कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ । ( जुगनू से ) साजी, 


E मदिरा-प्याली में या उसकी काली az 
ef wd ee me ~~ 
शांति कहाँ हे-इस समाधि में, वन में या सरितातट में ? 


Be DGS Ne EDS Ne AES eS ES RDG WEIS ENS AEDS ENS fe WEIS A 
5 सदी ( Winter ) में शरीर को पृष्ठ बनाईए $ 
‘ 


& कविविनोद वैद्यमषण do ठाकुरदत्त शर्मा वेद्य आविष्कारक अम्ृतधार।, x दर्जन वेद्यक पुस्तकों के 
रचायता, सम्पादक “देशोपकारक”! तथा पुरुषो के TE रोगों के विशेषज्ञ ने मनुष्य के शरीर की सोना बनाने- 

& वाली लगभग ६ दर्जन अकसीर daz की हैं, जिनमें किंचित्‌ का वर्णन नीचे दिया जाता है । जो सविस्तर 8 
चाहें, वे “नपु सकत्व” नामी पुस्तक आध आने का टिकट भेअकर विना मल्य मँगचा सकते हैं। मगर 

विद्याथी इसके वास्ते पत्र न भेज । जो खञ्जन ओषधि मँगवाना चाहें, वे अपनी अवस्था के अनुसार जो अक्सीर % 

& अपने लिए उचित समझे, सेगवा लें । यदि स्वयं न चुन सके, तो वृत्तान्त लिखकर १) फ़ीस के साथ जो कि 8 
aia में केवल १ बार ली जाती है, भेज दें। श्रीपणिइतजी से ओषधि तज़वीज़ कराके quar दे दी जायगी 

% या भेज दो जायगी, Sar आप लिखगे | इन अक़सीरों के प्रभावशाली होने के भरोसे पर इनका नमूना भी 

4 दिया जाता है-- ee 

i आक्सोर Ho १--यह पुरुषों के विशेष रोगों की उत्तम ओषधि है । शुक्रमेह, शीघ्रपतन को हितकर है, और % 

y निबलता को दूर करने के लिए अद्वितीय है । मूल्य ६४ गोली ४), ३२ गोली २), नमूना म गोली ॥) 

i अशूगरो--उपयु क्क गुणों के अतिरिक्ल मूत्र मे शक्कर आने के लिए एक हो ओषधि है, हर प्रकार के प्रमेह % 
के लिए अद्वितीय है । मल्य ३२ गोली ४), नमना १) a 

5 AAC Ao ५०-उपयु क्क गुणों में अद्वितीय हे । जगत्‌ में कोई पोष्टिक ओषधि इसकी तुलना नहीं कर & 

& सकती हे | पहल्ली गोली ही अपना स्वास्थ्यदायक प्रभाव दिखाती है | अमीरों के वास्ते है । मल्य १४ गोळी 3 
७), ८ गोली ४) । ) 

% आक्सीर Ho ११--शीघ्रपतन, शुक्रमेह, अनिद्रा को दूर करने के अतिरिक्त हदय, मस्तिष्क यकृत, 
आमाशय, HANA को भी बल देती है। मूल्य ६४ गोली १०), १६ Wall २॥) Go नमूना ४ गोळी ॥ 2) 3 

% अक्सोर न० १६--शुक्रमेह,स्वम् दोष, शीञ्रपतन,प्रमेह,जीणउ्वर,जवर के बाद ही निबल्लता को दूर करनेवाली, 
आनन्ददायक, Wiss, उत्तेजक और हदय, मस्तिष्क को बल देनेवाली है । मूल्य ३२ गोली ४),नमना १) । 

क्सीर Ao २०--बुद्ध को युवा ओर युवा को Rea बनाने के वास्ते यह योग शिवजी महाराज का ४ 

क निर्मित है। जो खाँसी, नजला, जुकाम, श्वास,पाण्डु आदि को भी हितकर है । मल्य ६४ गोळी ३),नमूना॥) 

i ञक्सीर qo ३०--इसले वीय बहुत बढ़ता है ! उसके पश्चात्‌ पृ स्त्व बढ़ना आरम्भ होताहै । eae $ 

Cr स्वसदोषादि को हितकर है । मूल्य एक पाव २), नमूना ॥) | 

श अक्सोरश AO ६१-२० प्रकार का प्रमेह, या मूत्ररोग, अश, श्वास, अपाचन आदि कों लाभकारी है और % 

& शुक्रमेह को भी हितकर है | मल्य ३२ गोली 3), नमूना ।) 3) 

अक्लीर न० ३७--( क ) शुक्रमेह के वास्ते अद्वितीय ओषधि है, मुल्य ३२ गोली २), नमूना ॥) 

% अऑक्सार AO ४७---( ख ) जो इसके अतिरिक़् हृदय, HAH, HAM, DHA, आमाशय आदि को 3 
बज्ञ देता है । मूल्य ३२ गोली ४), नमूना १।) oo % 

6) अक्सीर Ao ३६--वीय को गाढ़ा करती आर बढ़ातो है, मस्तिष्छ को ताजा करती है, दृष्टि at 

& बढ़ाती है । शीघ्रपतन दूर होता है। दूध में मिलाकर खाते हैं। मल्य एक पाव २), नसूना ॥) । 3 
अक्खीर नं० ४०--स्वम्रदोष की अह्वितीय ओषधि विद्याथियों के लिए विशेषकर ज्ाभदारी है । सल्य 

& ३२ गोली $), नमूना I) 


2 


दत्त तिल्ला--जब चाहो मलो, न पानी का परहेज़ न ज़ख़म । मूल्य २) । 


पत्र तथा तार का पता-अग्रतधारा १२ लाहौर | 


विज्ञापक--मै नेजर अस्तधारा आषधालय, अम्रतथारा भवन, अस्रतधार' रोड, ABAA डाकसाना, लाहौर | i 


(ESA Ae A A ५८०९६ lle Sle ५८०८ Ale SN KA REA Ce KAD | 


३ आडर देते समय पत्र में यह अवश्य लिखिए कि “माधघरी” में विज्ञापन देखकर माल Tara है | 


N शक्तिशाली वस्तु सेवन कीजिए 
. (१) शरीर पर बहार आवेगी ! 
| (2) चहरे की रंगत खुखे होगी ! 


र ( ४ ) शरीर पुष्ट तथा कांतिसय होगा !/ 
9 | = : & 
स्वादि 


“डावर द्राक्षारिछ®? | 
इसमें अंगूर का 
रख प्रचुर परिमाण 
में है । लगातार 
सेवन करने से शरीर 
को प्रत्येक इंत्री सबल, — 
a सतेज व क्रिया- . 
शील होकर चेहरा 
उत्साहित व श्रीसंपन्न 
हो आता है 
मूल्य है--आधा सेर 
की बोतल १), डाक- 
महसूल ॥।2) 
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( विभाग ae १३१ ) Fo ४+ ताराचददत्त स्टी) 
कलकत्ता । 

“S886 

लखनऊ ( अमीनाबाद पार्क ) में किंग मेडिकल हाल! | 


! 


(३) Rat और मस्तिष्क का तेज बढ़ेगा ! / 


= 
महारसायन 
डावर च्यवनप्राश? 
इसके विधिवत्‌ 
सेवन करने से न केवल 
रोग ही नष्ट होता है, 
प्रत्युत सनुष्य का जो- 
चन भी दीर्घ होजाताहै । 
स्वस्थ शारीर में 
सेवन करने से बल 
बढ़ता है। तथा ऋतु 
परिवर्तत के समय 
सेवन करने से कोई 
रोग होने का भय 
नहीं रहता है | 


, मूल्य--एक पाव को 


२० मात्रा Il), STH- 
महसूल ॥2) 


RD CDE 
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लांछन १२१ 


| माध, ३०७ Go ao | 


आप जायें । फिर कभी आना | यह हमारे परम मित्र 
विलियम किंग fi हम ओर यह aga दिनों तक साथ- 
साथ पढ़े हैं । 

जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आईं । 
खड़ा था । पूछा--यह Mist कौन है ? 

ख़ानसामा ने सिर हिलाया--मैंने इसे आज ही देखा 
है। शायद अब Ha से जी उबा | अच्छा तरहदार 
जवान है। 

ज॒गन्‌--दोनों इस तरह ट्टकर गले मिले हैं कि में तो 


30. Aas 


'ल्लाज के मारे गड़ गईं | ऐसी चूमाचाटी तो जोरू-ख़सम 
में नहीं होती । दोनों लिपट गए । ल्लोंडा तो मुझे देखकर 


~> 


रखानसासा 


AD 


कुछ स्हिफकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जसे 
मतवाली हो गई थीं । 

ख़ानसामा ने मानो अमंगल के आभास: से कहा-- 
मुझे तो कुछ बेढब मुंआमला नज़र आता है । 

जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेज्ञ टंडन के घर पहुँची । 
इधर सिस खरशेद ओर युवक में बातें होने लगीं-- 

fro tite ने क़हक़हा मारकर कहा--तुमने अपना 
पार्ट खूब खल! लीला । बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई । 

लीला--मैं तो डर रही थी कहीं बुढ़िया भाप न जाय। 

fo खरशेद्‌--सुरे विश्वास था, वह आज ज़रूर 
आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा ओर 
तुम्हें सूचना दी । आज आश्रम में बड़े मज़े रहेंगे । जी 
चाहता है, महिलाओं की कनफुसकियाँ सुनती । देख 
लेना सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी । 

लीला--तुम भी तो जान-बूझकर दलदल में पॉव 
रख रही हो । 

fie खरशेद--मुझे अभिनय भें मज्ञा आता है बहन। 
ज़रा दिल्लगी रहेगी । बढ़िया ने बड़ा जुल्म कर THATS | 
ज़रा उसे सबक़ देना चाहती हूँ । कल तुम इसी चक्क 
इसी ठाट से फिर आ जाना । बुढ़िया कल फिर आएगी | 


उसके पेट में पानी न हज़म होगा । नहीं ऐसा कयां । 
जिस वङ्ग वह आएगी में तुम्हें ख़बर gat । बस तुम 
छेला बनी हुईं पहुँच जाना । 
Cx) 
आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सेत 
न मिली । उसने सारा वृत्तांत सिसेज़ टंडन से कहा। 
frag टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुँची ओर अन्य महि- 


लाओं को ख़बर सुनाइ | जगन उसकी तस्दीक़ करने के 
लिये बुलाई गईं । जो महिला आती वह जुगनू के मुँह से 
यह कथा सुनती । हरेक रिहसंल में कुछ-कुछ रंग ओर चढ़ 
जाता | यहाँ तक कि दोपहर होते-होते सारे शहर के 
सभ्य समाज में यह ख़बर गूँज उठी । 

एक देवी ने पूछा--यह युवक है कोन ? 

मि० टंडन--सना तो उनके साथ का पढ़ा हुआ है । 


दोनों भें पहले से कछु बातचीत रही होगी! वही at 
सें कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, यह छारी केसे बैठी 


हे। अब क़लईं खली | 

-जुगनू--ओर कुछ हो या न हो, जवान तो बाँका है । 

टंडन--यह हमारी विद्वान्‌ बहनों का हाल हे। 

जुगनू - भैं तो उनकी सूरत देखते ही ताइ गई थी । 
धूप में बाल नहीं सुफेद किए हैं । 

टंडन--कल फिर जाना | 

जुगबू--कल नहीं, में आज ही रात को जाउँगी। 
लेकिन रात को जाने के लिये कोई बहाना ज़रूरी था i 
सिसज्ञ टंडन ने आश्रम के लिये एक किताब Haar भेजी | 
रात के नो बजे जुगनू मि० खुरशेद के बैंगले पर जा पहुँची | 
संयोग से उस वङ्ग लीलावती वहाँ मोजूद थी । बोली-- 
यह altar तो बेतरह पीछे पड़ गई । 

खुरशेद्‌-भेंने तो तुमसे कहा था, उसके पेट में 
पानी न पचेगा । तुम जाकर रूप भर आवो । तब तक 
सैं इसे बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट- 
शंट बकना शुरू करना। मुझे भगा ले जाने का प्रस्ताव भी 
करना । बस यों बन जाना जेसे अपने होश में नहीं हो । 

लीला मिशन में डाक्टर थी । उसका saat भी 
पास ही था । वह चली गई तो मि० खुरशेद ने जुगनू 
को बुलाया । 

जुगनू ने एक पुरज्ञा उसको देकर कहा--मिसेज्ञ टंडन 
ने यह किताब मागी है । मुझे आने में देर हो गईं। में 
इस aR आपको कष्ट न देती, पर सबेरे ही वह मुरूसे 
मागेंगी | हज़ारों रुपए महीने.की आमदनी है मिस 
साहब, मगर एक-एक कौड़ी दाँत से पकड़ती हैं । इनके 
द्वार पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती । 

मि० खरशेद ने पुरज़ा देखकर कहा- इस वक़ तो यह 
किताब नहीं मिल सकती । सुबह ले जाना । तुमसे 
कुछ बातें करनी हैं, बेठो में अभी आती हूँ । | 


4१ 


१२२ माधुरी 


चह परदा उठाकर पोळे के कमरे में चली गई. ओर 
get से कोई पंद्रह मिनिट में एक सुंदर रेशमी साड़ी 
| पहने, इत्र में बसी हुई, मुँह पर पाउडर लगाए निकली | 
जगन ने उसे आँख फाड़कर देखा । ओहो ! यह शगार ! 
शायद इस समय वह लोंडा आनेवाला होगा | तभी 
यह तेयारियाँ हैं। नहीं, सोने के समय क्रारियों को 
बनावःसवारःकी क्या ज़रूरत.। जुगनू को नीति म 
स्त्रियों के शगार का केवल एक उद्देश्य था -पाते को 
लुभाना । इसलिये सोहागिनों के सिवा शगार ओर 
सभी के लिये वर्जित था | अभी खुरशद कुरसी पर 
बैठने सी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया 
ओर एक क्षण .में विलियम किंग ने कमरे में क़दम 
रक़्खा । उसकी आँखें चढ़ो हुई मालूम होती थीं ओर 


~ ° 


कपड़ों से शराब की गंध अआ रही थी । उसने Fass 
मिस खुरशेद को छाती से लगा लिया ओर बार-बार 
उसके कपोलों के चंबन लेने लगा । 

मिस खरशेद ने अपने को उसके करपाश से छुड़ाने 
की चेष्टा करके कहा--चलो हटो, शरात्र पीकर आए हो । 

fer ava ओर चिमटाकर कहा-आज तुम्हें भी 
पिलाऊँगा प्रिये । तुमको पीना होगा । फिर हम दोनों 
लिपटकर सोएँगे | नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता हे 
इसकी परीक्षा कर लो | 

मिस खरशेद ने इस तरह जुगनू की उपास्थांते का 
उसे संकेत किया किं जगन्‌. की नज़र पड़ जाय, पर किंग 
नशे में मस्त था । जगन्‌ की तरफ़ देखा ही नहीं । 

fre खरशेद ने रोष के साथ अपने को अलग करके 


कहा --तम इस वङ्ग आपे मे नह हो । इतने डउतावले 


ick 
क्यों हुए जाते हो | क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ । 
fen -इतने दिनों से चोरों की awe आया हूँ, 
आज से में खले BAA आऊँगा | 


N 
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: खरशेद~तुम तो पागल हो रहे हो । देखते नहीं हो, 


a A 


~® 
कमरे में कौन बेठा हुआ हं । 
किंग ने हकबकाकर जुगनू की तरफ़ देखा ओर 
फिरककर बोला--यह बुढ़िया यहाँ कब आई | तुम 


यहाँ क्यों आई बुड्ढी | शेतान की बची ! यहाँ भे 
~ a fT 

ज्ञेन आती है। हमको बदनाम करना चाहती हं। 
> ~ 

a 


द्वे तेरा गला घोट दूँगा, ठहर भागती कहाँ हे, . में 


ज़िंदा न छोडूंगा | 


है 


HS 
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जगन्‌ बिल्ल की ate कमरे से. निकली आर सर पर 
पॉव रखकर भागी । SAT BAL स HERES उठःउठकर 
ga को हिलाने लगे । | 
` जगन उसा वङ्ग मिसेज्ञ टंडन के घर पहुची। उसके पेट 
से बलबले से उठ रहे थ | पर मिसज़ टडन सा गइ 
थी । वहाँ से निराश होकर उसने कई FAC घरा का 
कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला आर दुखया को 
सारी रात इस तरह काटनी पड़ी सानो कोई रोता हुआ 
बच्चा गोद में हो । प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी । 


कोई आं घंटे में मिसेज़ टंडन भी आई ।' उन्हें देखकर 
उसने मुँह फेर लिया । 
मि० टंडन ने पूछो --रात क्या तुम मेरे घर ग़ई थीं 4 


इस वङ्ग AMA महराज ने कहा । | 

जगन ने विरक्र भाव से. कहा प्यासा हो तो : कुएं 
के पास जाता हे । Bal थोड़े ही प्यासे के पास आता 
है। मुझे आग में झोककर आप दूर हट गई | भगवान्‌ 
ने रक्षा की नहीं कल जान ही गई थी ।. Pion 

मि० टंडन ने उत्सकता से .कहा-क्या हुआ FAT 
BE कहो तो । मुझे तुमने जगा क्यों न लिया | तुम तो 
जानती हो मेरी आदत सबेरे सो जाने की है | . 

“महाराज ने घर में घुसने ही न दिया । जगा केसे 
लेती । आपको इतना तो सोचना चाहिए. था, कि वह 
adi गई है तो आती होगी'। घड़ी. "भर बाद ही सोतीं 
तो क्या बिगड़ जाता । पर आपको feat की. क्या 
परवाह !” ei ee | 

“तो क्या हुश्रा, मिस खुरशेद मारने दोडी ९? 

“बह नहीं मारने दोड़ीं, Saat वह Wan है वह मारने 


A we mS 


दोड़ा। लाल-लाल आँखें निकाले आया ओर TRA कहा 
निकल जा | जब तक a निकलूँ-निकलूँ तब, तक हंटर 
हज aS | 


खींचकर Gls ही तो पड़ा | मे सिर पर Wa रखकर 
न भागती तो चमड़ी SIS डालता | ओर वह रांड बेठी 
तमाशा देखती रही | दोनों में पहले से सधी-बदी थी । 
ऐसी कुलटाओं का He देखना पाप है | बेसवा भी इतनी 
निलज .न होगी | 

ज़रा देर में ओर देवियाँ भी. आ पहुँचों | यह वृत्तांत 
सुनने के लिये सभी उत्सुक हो रही थीं | जुगनू की Hall 
अविश्रांत रूप से चलती रही | महिलाञ्रा को इस वृत्तांत 


Lo 
मं इतना आनद Al रहा ALIS कुछ न पूछा | एक-एक 


y 


ae. 
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बात को खोद-खोदकर THAT 
, भल गए, खाने-पीने की सधि भी न Tels आर एक बार 
सनकर उनकी तृप्ति A stat थी । बार-बार. वहां कथा 
नए आनद से सनता था । 

सिसेज़ टंडन ने अत म. कहा -इस आश्रम स ऐसी 
महिलाओं को लाना अनुचित है. । आप लाग इस AA 
पर विचार करें । rae 

मिसेज़ पांड्या ने समंथन किया--हंम आश्रम का 


अदश से Wal नहा Aled | म ता कहता हू, Gal 


Sita किसी सस्था को TaTaTa बनन क याम्य नहा | 


LoS 


मिसेज बॉगंड़ा ने फ़रसमाया--जुगनू बाइ न ठाक 


~ 


हा'था,' एसा Atal का सह देखना भा पाप ह। 
उससे साफ़ कह देना चाहेए, आप Aal TMU 
न ara A 

अभी यही खिचड़ TH रहा था क आश्रम क खासन 
एक मोटर आकर रूक्रा । माहलाञ्रlा न TAY उठा-उठाकर 


~ ; [SC EN ~ ~ oO 


देखा, गाड़ी में fa खुरशेद ओर. विलियम किंग 
हि " 


जुगनू ने मुँह फेलाकर हाथ से इशारा किया--वही 
dist है! महिलाओं का संपूर्ण समूह -चिक के 'सामने 
के 


a 


आने के लिये विकल हो गया | 
faa खरशेद ने मोटर से उतरकर, FS बंद कर 


दिया और आश्रम के द्वार की ओर Bail । महिलाएँ 
भांग-भागकर अपनी-अपनी जगह पर रा ब्रढीं । 

मिस खरशद ने कमरे में क्रदम wat! किसी ने 
स्वागत न किया | मिस खुरशेद ने जुगनू की ओर निस्स- 


कोच Bal से देखकर मुसाकरात डुएु केहा->काहएु ` 


बाईजी, रात आपको चोट तो नहीं आईं । 
ama ने बहुतेरी दीदादिलेर खिया देखी था, पर इस 
ढिठाई ने उसे चकित कर दिया । चोर हाथ में चारो का 
माल लिए साह को ललकार रहा था | 
जगन्‌ ने ऐंठकर कहा--जी न भरा हो, तो अब (ISAT 
दो | सामने ही तो हैं | 


खरशद--चह इस वङ्ग तमस अपना अपराध WAT. 


कराने आए हैं । रात वह नशे में थे । 


जगन ने. मिसेज़ टंडन की ओर देखकर कहा--ओर 


आप भी तो कुछु-कम AN स नहीं था | 


खुरशेद ने व्यंग समझकर कहा--मेंने आज तक 


लांछन 


तम ज़रा यहाँ चले अवो | 


वत्ता का रार 
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श्री.) घर के BATT कभा नहा पा, सुभ पर ws इलजास सत लगाञ्रा। 


जगन्‌ ने लाठी मारी--शराब से भी बड़ी नश की 
चीज़ है कोई, वह उसी का नशा होगा | उन महाशय 
को परदे में क्यो Se दिया । देविया भी तो उनकी. 
सरत देखती । ; । 

मिस खरशेद ने शरारत की--सूरत तो उनका 'लाख- ' 
दो लाख में एक हैं + 

Sis टंडन ने आशकित होकर कहा--नहीं, उन्हें 
यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं | आश्रम को. हम बदनाम 
नहीं करना चाहत । . 

मिस खरशेद ने आग्रह किया-सुआमल का ATH . 
करने के लिये उनका आप लोगों के सामने आना ज़रूर. 
हे । एकतरफ़ी फ़ेसला आप्र क्यो करती ह । 

सिसेज्ञ टंडन ने टालने के लिये कहा--यहाँ कोई 
HHA थोड़े ही पेश हैं । न 

मिस खरशेद--वाह | मेरी इज़्ज़त में बहटा लगा जा 
रहा है और आप कहती हैं कोई मुक़दमा ahs 
मिस्टर किंग आएँगे ओर आपंको | उनका, बयान: 
सुनना होगा | 


SC EN UN 


मिसेज्ञ टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएँ किंग a - 
PG 9) 
किया ॥ 


BOA ~~ + “~ ~ 


sy 


खने के लिये उत्सुक थीं । किसी 


न 
WINE ने FIL पर आकर. ऊँची से 


ची : आवाज़ 
हूड खला ओर मिस लीलावती रेशमी साड पहने 
मसकिराती हुई निकल आइ | 3 
आश्रम में सन्नाटा छ! गया। देवियाँ विस्मित 
से लीलावती. को देखने लगी | 
जुगनू ने आँखें चमकाकर कहा--उन्हें कहाँ छिपा 
दिया आपने ? 
खरशेद - वह छू मंतर से उड़ गए । जाकर गाड़ी 
देख लो | 


Har’ 


ANA लपककर गाड़ी के पास गई AT खब दख-भाल॑ 

कर HE लटकाए हुए लोटी । 
मिस खरशेद ने पुछा--क्या हुआ ? मिला कोई! . 
जगन- में यह तिरिया चरित्तर क्या जानू ( लीला-* 
देखकर ) मरदों को साड़ी पहनाकर' 
~ > 3५ 


आँखे में धूल भोक रही हो । यह। ता हं वह रातवाले . 
साइड a eee RE 


ANN, 


१२ 

खुरशेद- खूब पहचानती हो ? 

जगन्‌ -हाँ-हाँ क्या अघी हू । 

THAN टंडन--क्या पागलों-सी बातें करती हो जगन्‌, 
यह तो डाक्टर लीलावती हैं | 

जुगनू--( Saat चमकाकर ) चलिए-चलिए, लीला- 
वती हैं । साड़ी पहनकर ओरत बनते लाज भी नहीं 
आता | तुस रात का नहीं इनके घर थे १ 

लीलावती ने विनोद्‌-भाव से कहा --में कब इनकार 
कर रही हूँ । इस ag लीलावती हूँ । रात को विलियम 
किंग बन जाती हूँ । इसमें बात ही कया है । देवियों को 
अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी । चारों तरफ़ क़ह- 
Fe पड़ते लगे | कोई तालियॉ बजाती थी, को 
लीलावती की गरदन से लिपटी जाती थी, कोई 
जुरशद का पीठ पर थपकिया देती थी । कई मिनिट 
तक हू-हक मचता रहा | जगनू का He उस लालिमा 
मे बिलकुल ज़रा-सा निकल आया । ज़बान बंद हो गई । 
एसा चरका उसने कभी न खाया था । इतनी जलील 
कभी न हुईं थी । 
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डॉट बताइई--अब बोलो दाई, लगी 


4 
ay 
My 
ai 
+ 
32 


ज़ बॉगड़ा---इसी तरह यह सबको बदनाम 
तीहे। 


लीलावती--आप लोग भी तो जो यह कहती है, 
उस पर विश्वास कर लेती हैं । | 


oS 


इस हरबॉग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा । 
अपने खिर पर यह तूफ़ान उठते देखकर उसे चुपके से 
सरक जाने ही में अपनी कुशल मालूम हुईं । पाछे के 
द्वार से निकली ओर गल्ियों-गालियों भागी । 

मिस खुरशेद ने कह।--ज़रा उससे पूछो, मेरे पाडे 
क्यों पड़ गई थी ! 

!मखेज्ञ टडन ने पुकारा पर जुगनू कहाँ ! तलाश होने 
लगी । जुगनू ग़ायब | 


उस दिन से शहर में फिर किसी ने जगन को सरत 


नह दंखा ्राश्रम के इ'तहास स यह मश्रासला आज 
भा SAS आर मनोरंजन का विषय बना हआ ail 
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४ साध्य, असाध्य रोगों से 
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सवन 


यह आयुव दाचुखार मूल्यवान्‌ वनस्पतियों से तैयार क्रिया डुआ स्वादिष्ठ अबलेह है । मल्य 


लखनऊ क एजन्ट--दा हिमालियन स्ट!से अानावाद-पाक 
आकस आग्नसजीवन-कार्यालय ( मा ) ३५४ कालबादेवी रोड, 
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सुक्त हान क बाद पाचनक्रिया 
का पुनरचना क yay, मदळ्ाण्न, अजाण वायु आर 


लिये सुह, आमाशय और say 
म पाचकरस नियमित उत्पन्न करने के लिये 
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G ` प्रतिपल अंचल से पुलकित कर 4 
. केवल हरो-हरो | 4 
, a तुम्हें खोजता में निजेन में, 4 
Ce RS ~ ws D 
a भटकू जब धन TTA वन म; 2) 
a रत भेद गहन तम मनोगगन मे. 5 
| ‘a ज्योतिमयि, डतरो । 4 
a मुर्दे पलक जब निशा-शयन में , 4 
` Dt he] 
Ce लग प्रबल मन कलपन्वयन म; $ 
6 ~ ~ hd बट) 
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bs तुम्दीं रहो, मिल जाय जगत्‌ सब , 
है मोन तत्व मे ज्यों भव-कलरव ;. । 4 | 
Ea ज्योत्स्तामयि, तम को किरणासव ; है 
पिला, मिला उर लो। 4 
oe 
a (me 
| SAGARA ४:५0 27. # पी ४०९0 ४:५४ पे #-(३ ४८ पे #- दी oc TY PAVED DY DN 
~ 2 = रू i » 
महाकाव अकबर आर उनका उद्र-काव्य 5 
| तीसरा परिव्धित और संशोधित संस्करण | के 
के स्वर्गीय महाकवि अकबर इलाहाबादी ने जिस रंग में कविता को है भारतवर्ष की. किसी भाषा के © 
अन्य कवि ने आज तक नहीं की | उनके एक-एक शेर को Neel Ga फड़क उठता है । इस पुस्तक में उन्हं ७) 
$ स्वर्गीय Hately अकबर के अने क--एक-से-एक बढ़कर उदू Tal का संग्रह है । उक्क महाकवि का मनोरंजक ७) 
जीवनचरित्र तथा उनकी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कविता गांधी-नामा) भी दी गई है । पुस्तक सचित्न है । बढ़िया © 
काग़ज़, सुन्दर FITS; २४० पृष्ठ मस्य केवल Ye 
g समु छु र क दे ३ 2) a ड 
: अन्य बढ़िया पुस्तके ९ 
इ ( १ ) उदू कवियों की नीति-कविताएँ lz) ( २) उपयोशितावादु Dv» 
९ ( ३ ) मनोरंजक कहानियां W ( ४ ) अनारकली ( ले० रवींद्र ) द्)॥ _ 
पु ( x ) टाल्सटाय की आत्म-कहानी lz) (६) पृष्पल्नता TD) 
IN Fans SS 
३ पता--ज्ञान-प्रकाश-मंदिर, पो० माछरा, ज़ि० Wes] 5 
VEICIEFCRCIRIRRPPAEREIPALIEISRIPILIEIPAPIEIEIEIEIPIEIEIEIEAESEY EH EFPAE 


I _—॑—॑*°*°~°°O 


[ वर्ष €; az २५ 


( २४.) | 
यहो नहीं, तेरे अपयश का 


१२६ Y माध्चुरी 
ल [a a a 
FIA स (IT 
| श्रीमान्‌ पशेहित रामप्रतापजी | 
| (३०) 
यह आत्मा है अमर सदा ही 
सब  देहों मे पांड्कुमार ! 


इससे सभी प्राशियों का तू 


मन मे मत रख सोच-विचार। .. 


( ३१) 
अपना धम देखकर भी तू 
इस अधीरता को मत AT | 
धम -युद्ध सम ओर नहीं कुछ 
क्षत्रिय को है जग म॑ सार । 


a) 


स्वयं प्राप्त यह खुला हुआ है 
द्वार | 
भाग्यवान्‌ क्षत्रिय ही इसको 


FSAI स्वगे का 

पाते: हैं, हे पांडुकुमार ! 
Ce) 

यदि स्वधर्म अनुकूल युद्ध यह 

नहीं करेगा तू जो वीर। 

तो स्वधम, fas कोति गँवा कर 

पाप बटोरेगा, रणधीर ! 


(oe) 


लोग करेगे अक्षय-गान | 
अपयश तो सम्मानित नर को 
मरने से भी बढ़कर जान। 
(3 
महारथी समभेंगे तुको 
भगा हुआ रण से भय मानः; 
जिन्हें मान्य तू अधिक हो रहा 
वे अयोग्य अब लेंगे जान। 


( ३६) 
ae कुत्राच्य अरिगण सब तेरी 
निंदा बहुत करेंगे तात! 


ससे अधिक SIs जग म, 
[गी और कौन-सी बात ! 

( ३७ ) | 
मर जाने से स्वर्ग मिलेगा, 
जयं होने से भूतल-राज | 
इससे निश्चय ही भारत ! तू - 
हो जा खड़ा युद्ध को आज | 


विजय, पराजय, हानि, लाभ, सुख, Ga सभी को जान समान; 


फिर प्रकृत्त :हो जा तू रण म, 


Sen 


पापं नहीँ होगा 
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एाशयाटक HARA का प्रथम्‌ AMAT 


[रायबहाङुर श्रीलजाशकर wi Alo To, Wetol. £, 3.) 
स वर्ष क्रिस्टसस की तातील में aro २६ से ३५१ 
दिसम्बर तक एक अधिवेशन एसा हुआ, जिस्म केवल 
भारतवर्ष के ही नहीं, बरन्‌ अखिल एशिया के शिक्षक-प्रति- 
निधियों को निमंत्रण दिया गया था | गत ६-७ वषो से 
अखिल भारत के शिक्षकों के अधिवेशन हो रहे थे आर 
उनका संगठन धीरे-धीरे प्रबल हो रहा था । सन्‌ १8२६ 
में अखिल भारतवर्षोय संस्था का तो सारी. डुनिया के 
शिक्षकों BAI से सम्बन्ध जड़ गया आर सन्‌ २६ में 
जेनेवा ( स्विटज़रलेणंड ) में जो इसका अधिवेशन हुआ 
उसमे काशी Balas हेडमास्टर पंडित रामनारायण 
प्रश्न ओर लखनऊ के Slo ato एसू० राम प्रतिनिधि 
होकर हिन्दुस्थान से गए थे। उन्होने वहाँ एशिया-महा- 
ह्वीपीय कानफ़रेंस करने की अनुमति ले ली ओर वे बनारस 
में प्रथम अधिवेशन करने का निमंत्रण भी दे आए । 
पहला प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार का अधि- 
वेशन करने की आवश्यकता ही क्या है ? एक तो sz 
दूर देशों तथा स्थानों में स्थित शिक्षकों तथा प्रोफेसरों 
का परस्पर परिचय हो जाना, अपने-अपने उद्देश्य तथा 
अनुभवों का चचा करना आर भविष्य के लिये अपने- 
अपने भागे निश्चित करना -इत्यादि क्या कम महत्त्व 


पंडाल का एंक दृश्य 


( 
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क लाभ हें ? इस समय शिक्षा के उद्देश्य, उसकी शेली, 
उसके ढंग आदि विषयों पर इस पृथ्वी के अन्य 
देशों में तथा इस देश में भी अनेक प्रकार की परीच्षाएँ 
एवं प्रयत्न हो रहे हैं, जिसका थोड़ा-बहुत ज्ञान पुस्तकों से 
अवश्य मिलता है; परन्तु जो लोग स्वतः कार्य में लगे 
हुए हैं, उनसे प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान लेना कहीं अधिक 
लाभकारी होता हे । शिक्षकवर्ग का guna है कि उस 
वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को कालेज या पाठशाला में अपने से 
अल्पवयस्क तथा अप्रोढ़ बुद्धिवालों से काम पड़ा करता 
है ओर इस कारण उसकी बुद्धि का विकास यथोचित 
रूप से नहीं होने पाता; कितने ही तो कूपमण्डूक हो 
जाते हैं । अपने से अधिक विद्वानों से सपर्क होने 
से शिक्षकों को लाभ है अतएव उनके विद्यार्थियों को भी 
उनकी उन्नति से लाभ ही होगा । यदि किसी प्रकार 
शिक्षकवर्ग के आदर्श ऊँचे हों, उसमें कार्थकृशलता 
बढ़े, उसकी ate का विकास हो, संघशाक्गि तथा होड़ा- 


N 
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होड़ भी बढ़े, तो उससे सारे देश को लाभ होगा | 
दूसरा प्रश्‍न यह उठता है कि अखिल एशिया की 
कानफ़रेंस की FAT ज़रूरत थी ? इसका उत्तर यह है कि 
प्रायः सभी एशिया के देशों मे शिक्षा-सम्बन्धी जो प्रश्न 
उठ रहे हैं, वे प्रायः एक नहीं, तो बहुत कुछ एक-से हैं । 
सभी जगह निरक्षरता का राज्य था, सभी गिरी अवस्था से 
उठने की कोशिश कर रहे हैं, प्रायः सभी योरपवासियों द्वारा 
प्रवर्तित राजनैतिक अथवा मानसिक दासत्व में जकड़े हुए 
हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न देशों में लोगों के आचार भिन्न-भिन्न 
अवश्य हैं, तथापि उनके विचार,उनकी सभ्यताएँ बहुत कुछ 
समानता रखती हैं | बौद्धधर्म का प्रचार इसी देश से हुआ 
और चीन, जापान, फ़देर इण्डिया आदि देशों में अब 
भी वही धर्म प्रचलित है। हिन्दुस्थानवासियों ने बोद्धम 


को त्याग दिया, परन्तु उसका प्रभाव हिन्दुओं के विचार, 


श्र 
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आचार तथा विश्वासों पर बहुत पड़ा । जिन लोगों को 
अधिवेशन के समय चीन, जापान तथा लंका के प्रतिः 
निधियों से वार्तालाप करने का सोभाग्य हुआ, वे कदा- 
चित्‌, इस बात की गवाही दे सकेंगे कि हिन्दुओं तथा 
बौद्धो का सन प्रायः एक-सा होता है | यदि एशिया के 
बौद्ध-देशों और हिन्दुस्थान का विचार न करें, तो थोड़े-से 
पश्चिम के मुसलमानी देश रह जाते हैं; परंतु हिन्दुस्थान 
में ६-७ सो बरस मुसलमानी राज्य रहने के कारण, 
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माझुरी 
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( कानफ़रेंस की स्वागत-समिति के अध्यक्ष ) 


हिन्दुओं तथा मुसलमानों की सभ्यता का असर एक 
दूसरे पर बहुत कुछ हो गया है, विशेषतः संयुङ्ग-प्रान्त 
तथा पंजाब में, अतएव सब एशियाई देशों को एक करने 
के लिये बनारस-सरीखा शायद ही कोई दूसरा स्थान 
मिलता। काशा के प्रसिद्ध तथा विद्वान्‌ रइस se भगवान- 
दास ने अधिवेशन के समय एशियाई विचारों की 
एकता पर एक उत्तम व्याख्यान दिया था, जो पूर्ण रूप 
से अख़बारों में छपेगा ओर जिसे चिचारवानों को अवश्य 
पढ़ना चाहिए | 

हिन्दू-युनीवसिंटी के वाइस-चेंसलर पूज्य Go मदन- 
मोहन AWAIT के सकेत से इस अधिवेशन को काशी 
बुलाने का हौसला यहाँ के प्रतिनिधियों को हुआ, और 
यह भी सुनने में आया कि उनका विचार हिन्दू-युर्ना- 
वर्सिटी में ही इसे करने का था, परन्तु उनके राजनेतिक 
हलचल में पड़कर सरकार के अतिथि बन जाने के कारण 


न-जाने क्या हुआ कि हिन्दू-युनीचसिटी का हाथ खिंच 


[ वषं ६, खंड २, संख्या १ 


कक 


EE EEE EEE eee eee 


2 


माघ, ३०७ Jo Fo]. 


¢ 


एशियाटिक कानफ़रेख का प्रथम आधिवेशन 


१२& २ 


——— 


गया और शहर की एक रिसेप्शन-कमेटी बनाई गई । 
उसने व्यवस्था करना आरम्भ कर दिया । थियो- 
सोफ़िकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन भी इसी 
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( स्वागतकारिणी समिति के मंत्री 
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समय होता है ओर मुसलभानों ने भी अपनी एडकेश- 
नल कानफ़रेंस यहीं करना निश्चय किया । नागरी-प्रचा- 
Rat सभा का वार्षिक अधिवेशन भी इसी समय हुआ। 
प्रसन्षता इस बात की हे कि चारों संस्थाओं ने एक दूसरे 
का सुबीता देखकर अपना-अपना कार्य किया | पं० माल- 
. वीयजी की गैरहाज़िरी में राजा सर मोतीचंदजी रिसेप्‌- 


शन-कभेटी के सभापति बनाए गए और शहर के प्रायः : 


सभी रईस तथा शिक्षित जनता ने किसी-न-किसी रूप 
में सहायता दी । काशी-नरेश ने रुपयों से, सामान से 
तथा मनुष्यों से इतनी सहायता की कि एक छोटे-से 
लेख में उन सबका विवरण करना कठिने है | उनके 
प्राइवेट सेक्रेटरी रा० ब० ललितविहारी सेन राय ने 
न दिन देखा न रात देखी, तन-मन-धन से पंडाल खडे 
तथा सुशोभित' करने तथा प्रतिनिधियों के ठहरने के 
सुबीते की व्यवस्था की । उनके कारण स्युनिसपाल्िटी 
का तरफ स भा पूरो मदद मिली । यहाँ, के इंसपेक्टर 
आफ़ स्कूल्स श्रीयुत हरिहरनाथ ata ने सरकार 

करके शिक्षा-सम्ब्रन्धी मीनाबाज़ार 


खोलने की सब 


व्यवस्था की और कानफ़रेस के समय ही श्रीयुत मेकेंज़ी 
सा० डाइरेक्टर से उसका उद्घाटन कराया | पंडित राम- 
नारायण सिश्रजी मंत्री थे और उनका काम कुछ थोड़ा 
नहीं था। “कपाट वक्त तथा परिणद्ध SIT’ की आवश्य- 
कता थी, मंत्री का बोर सैंभालते रहे ओर उस पर 
वयोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध चिंतापाण बाबू की सहायता से 
घर-घर जाकर पेसा बटोरते रहे । अन्दाज़न बीस हज़ार 
रुपए अधिवेशन के ख़च के लिये seer किया गया 
जिसका यश इन दोनों सजनों को बहुत कुछ मिलना 
चाहिए । 

काशी-नगर पुण्य-क्षेत्र तथा विद्याकेन्द्र हे । यहाँ 
निवासी विद्याप्रेमी ओर दानी हैं । इस अधिवेशन 
लिये प्रायः सभी ने मदद दी--किसी ने किसी रूप से 
Bt किसी ने किसी रूप से, ओर काये सफल करने में 
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हाथ बटाया | सार यह कि जिससे जो मदद मागी गई 
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सेवा- समिति के स्कोट-कमिश्नर To श्रीराम वाजपेयी- 
जी तथा उनके सहायक Go आननन्‍्द्राव तथा. श्रीयत 
जानकीशरण वर्मा आदि अपनी _स्कोट-सेना लेकर 
आए र प्रबन्ध का भार अपने हाथों में ले rar | 
उनकी बालसेना ने जो काम किया, उसकी जितनी तारीफ़ 
का जाय थोड़ी ei कानफ़रेंस के लिये डाकघर अलग 
खोला गया, डेलीगेट लोगों के लिये सोविंग्ज़ बैंक खला ।. 
साइकिल के रखने ओर लाटाने का बंदोबस्त किया गया 
मानाबाज़ार पर पहरा रक्खा, लोगों को पत्र बाटे, सवारी 
का इंतिज़ाम किया, आनेवालों को -स्टेशन से लाकर. 
निष्ट स्थान पर ठहराया, रहनुमाइ की — क्या-क्या नहीं 
किया, यह कहना काठेन हैं । वाजपेयीजी ने इन बालकों. 
को कार्य करने की दीक्षा एक ऐसी रीति से दी है कि - 
नागरिक होने पर ये लोग प्रत्येक कार्य. ब्यवस्थाधर्वक 
करेंगे ओर देशी संस्थाआ की-सी घिस-घिस न होने देंगे। 
THE लोगों ने अपने BAT Ut डा० विसेण्ट की अध्य- 
तता में दिखलाए्‌ ओर लोगों ने उन्हें बहुत पसन्द किया । 
वष ने उनके BA में वाधा डाली ओर दर्शकगण तितर- 
बितर हो गए, परन्तु CHS लोग अपने कास सें भिड़े रहे। . 
उन्हाने यह दिखला दिया कि जिस तरह. सेनिकों 
का आदश अगरेज्ञी-कवि टेनिसन ने अपनी “चाजे आफ़ 
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दी लाइट ब्रिगेड” में दिखलाया है कि सैनिक को: जो 
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Le लोग अपने करतब दिखा रहे हैं 
हुक्म दिया जाता है, उसका पालन वह करता है, कठि- 
नाइयों ओर भय की परवा नहीं करता है, वही आदर्श 


इन बालस्कौटों का है । धन्य है स्कोटनेताआं तथा 
x 


स्क्रौटगणों को ओर इस संस्था को ! 
काशी के एक प्रसिद्ध रईस राय बट्कप्रसादजी सिग- 
रेवाले ने एक Bret दी ओर हिंदुस्थान-भर के शिक्षकों 
के लिये टेनिस-दूर्नामेंट कराने की नीव डाली। एक 
कमेटी नियत हुई और उसके मंत्री श्रीयुत विश्वंभरशरणजो 
ण्‌ उत्साहपूवेक सब जगह निमंत्रण भेजा | 
२ ता० से ३१ ता० तक मैच होते रहे और दूर-दूर 
से लोग शामिल होने आए । दर्शक भी काफ़ी जमा 
होते थे । कोकानाडा के Fo जगन्नाथराव ने दौफ़ी जीती 
~ 
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ओर काशी थियोसोफ़िकल स्कूल के श्रीयुत केदारनाथ- 
- लाल का नंबर दूसरा रहा । कई अन्य खिलाड़ियों के भी 
खल देखने लायक़ हुए | Go जगन्नाथराव का खेल तो 
बहुत ही उत्तम हुआ | श्रीयुत Sto Ho Han ने अगले 
साल के लिये एक दूसरी टॉफी के लिये २५०) का 
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दान दिया । काश्मीर के भूतपूर्व होम सेक्रटरी और 
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काशीवासी Go रमेशदत्त पांडे ने भी इनाम दिया । इस: 
प्रकार एक अच्छी संस्था की जड़ जस गई । आशा 
होती हे कि प्रतिवर्ष क्रिस्टमस की छुट्टियों में टेनिस 
में शिक्षकों का अच्छा दंगल हुआ करेगा | 


इसी ` समय प्रायमरी शिक्षकों का सम्मेलन, राजा 
सर सोतीचंद की पाठशाला में, are २४ ओर ३० को 
हुआ ओर उसमें भी जमाव अच्छा हुआ । देहाती 
शिक्षकों ने कानफ़रेस में भी अच्छी सहायता दी । हमारे 
देशवासियों में अनेक गुण होने पर भी अभी तक 
संघ-शाक्रि का अभाव रहा ओर इसी कारण वे अधिक 
संघ-शक्षिवालों द्वारा बहुत पासे गए । परंतु काशी-नगर 
में इस समय जो dah देखने H आई, उससे 
तो आशा होती है कि अब हमारे भी भाग्य 
चतेश | 

शांति-निकेतन के व्यायाम-शिक्षक एक जापानी सज्जन 
हैं, जिनका नाम टाकागाही हे । वह अपने विद्यार्थियों की 
एक टालो लाए, जिसमें लड़के ओर लड़कियाँ दोनों थीं | 
उन्होने जजुत्सू-शिक्षा किस प्रकार होती है, यह टोली 
से व्यायाम BUH, बतलाया | लोगों ने उसे बहुत ही पसंद 
किया । हज़ारों स्री-पुरुष देखने आए ओर वाह-वाह करते 
गए । टोली के बालकों तथा बालिकाओं के शरीर देखकर 
प्रसन्नता होती थी । जापानी महाशय ने एक व्याख्यान भी 
दिया, जिसमे जुजुत्सू-व्यायाम के सिद्धांत समभाए । सार 
यह था कि उस शिचा से मनुष्य अपना बल कम-से-कम 
Wa करे ओर विपक्षी को दबावे तथा विपक्षी का बल 
किस समय चीणतम हो जाता है, उसका लक्ष्य रखकर 
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उसे अपने पेंच से उसी समय gala) इस प्रकार कमज़ोर 
आदमी भी बलवान्‌ विपक्षी को गिरा सकता है। 
थे सिद्धांत जजुत्स देखने से ही समक में आ सकते 
हें । आशा है, qq का प्रचार इस देश में अब. 
अधिक होगा | यहा के निवासियों की शरीर-सपात्े 
कम ही रहा करती है ओर इस कारण जुज़॒त्सू विशेष 
लाभकारी होगा । | 

अधिवेशन के twat स्वागत-समिति के सदस्यों को 
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सिलाकर साढ़े चार हज़ार से ऊपर प्रतिनिधि उपस्थित 
थे | पाँच हज़ार दशकों के लिये सभामंडप तैयार किया 
गया था, पर मेरा अंदाज़ यह होता है कि कम-से-कम 
दस हज़ार ayer ent होते थे । fear की 
संख्या हज़ार-नव सो से कम न होती होगी । अच्छे-से- 
अच्छे घरों की स्त्रियां सभा-मंडप में जाकर बेठती थीं | 
दर्शकों की संख्या बहुत बढ़ जाने से भभ्भड़ मच जाती 
थी. पर इलाज क्या हो सकता था ? स्वागत-ससिति ने 
'लाउड Wise’ का प्रबंध किया ओर १००) उन्हें Hay 
सें ख़च किए । दो-तीन दिन उन्होंने काम भी दिया, 
पर पीछे Aha होने लगे । तब कुहराम मच जाता 
था । “लाउड wise’ के काम देने से दूर-से-दूर स्थत. 


frag sie थि Seo दर्शक को प्त्थेक बात सुनाई देती थी, पर उनके बे- 

( जञजुस्सू-व्यायाम दिखलानेवाले, शांति-निकेतन काम होने पर लोग घबरा उठते थे । स्वागत-समिति 
~ AE ~ w EN a ot A 

के जापानी शिक्षक ) ने चार-पाच-सो रुपए Wa कर 'शाटहेंड रिपोर्टर! 


१. बाइ ओर -मि० Ho एच० वांग-लबे ( चानी प्रतिनिधि ) 
१, दाई ओर -मि० Go wae काङ ( चीनी चित्रकार) | 
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भी बुलाए ओर वे सब कुछ लिखते गए । अधि- 
वेशन की जो रिपोट suit, उसमें सब वार्तालाप 
पाठकगण बॉच सकेंगे | । | 

चीन-देश के एक प्रसिद्ध चित्रकार Ho Aho काऊ 
अपने प्रायः सो चित्र लाए आर उन्हे उन्होने एक 
"प्रदर्शिनी में दिखाए थे | चित्र देखने योग्य थे ओर 
दुशकगण उनकी हस्तकला का परिचय पाकर बहुत 
प्रसन्न हुए । खद हे, उन्हें अँगरेज्ञी नहीं आती थी, 
इसलिये लोग उनसे वार्तालाप न कर सके | एक चीनी 
ससलमान के द्वारा, जो दिल्ली में अरबी-फ़ारसी का अध्य= 
यन कर रहा हे ओर जो. उदू बोलता था, कुछ लोग बात 
कर सके । . 


राजा सर सोतीचदजी ने स्वागत-सामिति को १०००) 
का दान ही नहीं किया, ATT ता० २६ को सब प्रति- 
निधियों को गाडेन: पार्टी 'भी दी । जैसा ऊपर लिख चुके 
हैं, उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि ठीक व्यवस्था 
करना कठिन हो गया । राजा साहब को बहुत ही 
ज़्यादा WS पड़ा होगा | शहर के कुछ सज्जनों ने :ति- 
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~ CNC 


थिय सु 
-हिंदू-युनीवसिटी के विद्यार्थियों ने भी उनके लिये 
। : हेल्थ-डिपाटेमेंट, मारवाड़ी-अस्पतांल, 
सिंगा-अनाथालय की ओर खे सफ़ाई, ओषध-वितरण 
तथा बीमारों की, सेवा-सुश्रषा का प्रा प्रबंध था । 
आनंद की बात है कि प्रतिनिधियों का स्वास्थ्य 


अच्छा रहा | थियासाँफिकल सोसाइटी ने भी एक 


Cy OL ™ a SN 


वराइटा इटरटनमट! प्रातानाधया के Tex एकया, 


Bl जो लोग वहाँ गए वे. बहुत तारीफ़ करते आए 


Nas 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने अपना वार्षिक अधि- 


वेशन इंदोर के सरदार किबे महोदय की अध्यक्षता में... 


२५-२६ Alo को: किया और अपने कोतकालय को 
अधिवेशन के समय खुला रक्खा। सार यह कि आगंतुकों 
का यथोचित स्वागत करने म॒ काशीवासियों ने कोई 
कसर न TFET । : 2 र 

कानफ़रेंस का उद्घाटन श्रामान्‌ काशीनरेश ने शाही 
ठाट से किया | उनकी सेना बंड-सहित फाटक पर खड़ी 
थी | महाराजकुभार तथा टेहरीनरेश उनके साथ थे। चोब- 
दार ठाटबाट से आर-पीछे थे। उनके आसपास अनेक 
नामी पुरुष तथा feat बैठी थीं. । जो मेरे देखने में 


ठाकुरदाल कापलरास सहता 


~ 


जस्टिस सर सुलेमान . 


| सैयद रासमहमूद 
आए, उनमस कुछ के नाम ये हे--राजा कशल्पालासिंह ; 
राजा सर मातांचद, जास्टस सलमान रासमहमा्‌द, 


बा० एस्‌०- महता, ससज मेहता, दीवान बहादुर 


रायबहादुर बलदेवराम 


SI 
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:  : प्रोफे० एस्‌ राधाकृष्णन 
( एशियाटिक कानफ़रेंस के सभापति ) 


और कन्हेयालाल दवे, भेकेज्ञी साहब डाइरेक्टर,डा०ज़िया- 
उद्दीन, आचार्य vast, सभापति राधाकृष्णन, अतिया 
बेगम, मिस area ( सि० फेन्नरबाकवे एभ्‌० पी० 
की बहन ), aH नन्ज़म्मा, बेगम इक्रबाल निस्सा, 
मिस मेकीको होशी ( जापानी श्यी जो इस देश में 
संस्कृत पढ्ने आई है ), मिसेज़ जवाहिरलाल नेहरू, 
मिस HU! नेहरू, चीन ओर जापान के प्रतिनिधि आदि। 
प्रिसपल्ल, प्रोफ़ेसरों, इंसपेंक्टरों, हेडमास्टरों आदि की 
गिनती करना सश्किल था | अमेरिकावासियों तथा अँग- 
ज्ञां की संख्या कछु कम नथी | अच्छे-अच्छे विद्वानों का 


जमाव Sat | 
एस ससय स॑ कश्चसवाला का न-जान FAT सका कि 


रंग में भग करने के लिये दलबल-सहितं आा पहुँचे ओर 
हिंदू-स्कृलपर रण्डा चढ़ाया । रानीमत यह हुई कि सरकारी 
WHA ने कोई एतराज़ नहीं किया ओर कास जारी 
रक्खा, नहा तो सभव था के SF उत्पात खड़ाहा जाता | 


एशियाटिक कानफ़रेस का प्रथम अधिवेशन 


२३३ 


सभा में काशीनरेश, राजा भोतीचंद, प्रो राधाकृष्णन: 
आदि के भाषण हुए। उन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता 
नहीं । वे अख़बारों भें छुप चुके हैं ओर रिपोर्ट में छुपेंगे । 
सभापति महोदय प्रो० राधाकृष्णन का भाषण सुनने 


जा 


wea हिंदू-स्कूल 
( यहीं नुमाइश हुईं थी ) 
योग्य था। ता० २७ को श्रीयुत भेकेंज़ी साहब ने प्रदर्शिनी 
का उद्घाटन किया ओर हास्यपूर्ण व्याख्यान में प्रदर्शिनी 
को आवश्यकता बतलाइ तथा यह दिखलाया कि हस्त- 
कला शिक्षा का मुख्य अंग हे ओर अपने ज्ञान को कार्य- 
रूप में परिणत करने सें ही बुद्धि का विकास होता है। 
प्रदर्शिनी की व्यवस्था वाँच सा० ने अच्छी तरह से की 
आर उसके प्रत्येक विभाग में कुछ-न-कुछ दशनीय 
वस्तुओं का संग्रह था । हिंदुस्थानी बालक उचित rer 
मिलने पर क्या कर सकते हैं, इसका अंदाज़ प्रदशिनी से 
हो सकता है | बाबू सीतारामजी के उद्योग से महाराज 
बनारस के यहाँ से परमोत्तम कारीगरी के नमूने-जैसे 
हाथादाँत की चटाई, ने 


१३४ 


संयुक्त प्रांत के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर श्रीयुत 
मेकेंजी साहब नुमाइशगाह खोलने के समय 
व्याख्यान दे रहे हैं 


Ay Aas lo 


सोंदर्ययुक्न थे आदि-- लाए गए । बाबू दुर्गाप्रसादजी ने 


De] 
~ ~~ ~ don) 


अपने घर से पुराने सिक्कों का अपूव संग्रह लाकर दिख- 
लाया । महाराज विजयनगर के यहाँ से विशालकाय 
तश्तरी, जिसमें विचित्र कारीगरी थी, आई । चित्र- 
कला के नमूने दूर-दूर से आए । कहीं बालकों के बनाए 
रुई अथवा उन के ABA, कहीं उनका बनाया लकड़ी 
आदि का कास, कहीं बालिकाओं तथा fear के सीने- 
पिरोने के नमूने आदि ऐसी अनेक अनूठी वस्तुओं के 
देखने का अवसर सिला | श्रीसती सालती केलकर ने अपना 
मांटिस्सरी-स्कूल चलाकर दिखाया | तीन से छुः बरस के 
छोटे-छोटे बालक ओर बालिकाएँ अपने काम सें ऐसी 
व्यस्त रहती थीं कि दशको की भीड़ जम जाने पर भो 
उनका चित्त बँटता नहीं था | वे अपने काम भें सस्त रहते 
और दशक उनकी तल्लीनता देखकर चकराते थे । ग्वालियर 
आर मेसरराज्य की प्रदशिनी देख लोग बहुत खुश हुए | 


स्त्रिय! के लिये ३० ता” गनियत का गई था आर उस 


माधुरी 


लिये एक पुस्तक भी काफ़ी न होगी । 


[ वषे &, खंड २, खख्या' १ 


रोज्ञ हज़ारों feat आई । एरन्त आन्य दिवस भ हज़ारों 
की संख्या में feat पहुंचती थीं । पुरुषों का तो कोई 
हिसाब ही न था । ऐसा दिखता था कि काशी से पर्वे को 
प्रथा उठ गई है। प्रदर्शिनी से खी-पुरुष ओर बच्चों को 
बहुत लाभ हुआ । 

कानफ़रेंस में तथा विविध विषयों की अंतरंग सभाओं 
म अनेक विद्वानों ने जो लेख पढ़े या व्याख्यान दिए, उन 
सबका वणन करना इस लेख में असम्भव है । इसके 
अंतिम दिवस 
मालवीयजो पधारे आर उनका स्वागत भो ऐसा हुआ 
कि गत छः महीने का कष्ट भूल गए होंगे। उस समय 


का चित्र कोई भूल नहीं सक्रता। लोग Gia की तरह 


उमड़ पड़े | एक चीनी सजन, जो उस समय मौजूद थे, 
कहते थे कि जो मान मालवो4जी को मिला, वह प्रकट 
los 


करता है कि वह हिन्दुस्थान के सनयाटसेन नहीं तो 
सनयाटसेन नम्बर दो अवश्य हैं । 

एक चीना जनरल मिले, जिनका ara चियांगकाइ चेक 
है । उन्होंने चीनी Aga के समय लाखों मनुष्यों के प्राण 
लिए हैं । पर उन्हे अब अत्यन्त ग्लानि हो गई है और 
वह गोतभबुद्धू को जन्म देनेवाली पुण्य-भूमि में इस 


वास्ते आए हैं कि खिया का संगठन करके इस संसार से 
युद्धपथा को Sats । 


Ss ~ 
~ 


उनका ACS बड़ा वाचत्र था 


आर बहुत कम लाग GAA सकत थ | इस दश A जहाँ 


महात्मा गांधी अहिंसा-बत की दीक्षा दे रहे हैं, वहाँ 
जनरल चियांगकाई चेक को सिंची-ासिंचाई ज़मीन 
दिखती होगो | चीनियों की बातचीत से मालूम होता है 
कि इस अधिवेशन का प्रभाव उन पर अच्छा पड़ा | 

इस देश में हलचल होने के कारण अनेक एशियाई 
देशों क प्रतिनाधे नहीं आए; परन्त कोरिया, फ्रिलि- 
पाइन, स्याम, अनाम, इराक, पेलेस्टाइन, टर्की, अल- 
जीरिया, मिसर, नेटाल, मारिशस, टांसवाल, जावा, 
पूर्वी अआफिक़ा, चीन, जापान, अफगानिस्तान, अमेरिका 
आदि देशों से सहानुभूति के संदेशे आए ओर उनसे 
आशा होती हे कि आगासी अधिवेशज में इन देशों से 


SS aN ec 


प्रतिनिधि पहुँचेंगे । सार पूर्वी देशों में Brgquia उत्पन्न 
कर देना कोई कम बात नहीं हुई । 
लेख बहुत बढ़ता जाता है और इस अपूव अधिवेशन 


का पूरा विवरण लिखने के 7 


® 


EE a ea eee eee 
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एणाशियाटिक कानफ़रेख का प्रथम अधिवेशन 


Kao १) बाई तरफ़-डा० तैगानमत सुनामी, प्रोफ़ेसर इंपीरियल युनिवर्सिटी, जापान 


(2) दाइ तरफ़ -मि० केंजो केनेको, इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, जापान 


श्यकता पड़ेगी, इसलिये पाठकों को केवल दिग्दशन-. 
मात्र कराया है। जिन्हें उसे देखने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ, वे उसे जन्म-भर न भूलेगे । अन्त में अपने देश- 
वासियों की दो आदतों पर कुछ कहना चाहता हूँ 


जिसके कारण व्यवस्था में बहुत कठिनाई पड़ी | एक तो 


~~ 


प्रतिनिधि लोग १९-२० दिन पहले से सूचना नहीं देते 


कि कितने आवेगे ओर क्या सुत्रीते चाहते हैं । २४-२६ 
ता० को सैकड़ों प्रतिनिधि ऐसे आए, जिनके बारे में 
पूर्व सूचना नहीं थी । प्रबन्धकारिणी कमेटी को ठहरने 


के स्थान, भोजन, लेस्प, Fata, पानी, सफ़ाई, सवारी 


आदि का प्रबन्ध करना पड़ा | परन्तु बिना पूर्व-सूचना 
पाए व्यवस्थित रूप से कोई gaara केस हो सकता 


है? दूसरे, जिसको जिस जगह पंडाल में बेठने को कहा. 


जाता था, उस स्थान से यदि कोई असन्तुष्ट हुआ, तो 
Stat खींच, नियम तोड़ सनभानी जगह ले जाता। 
स्कौट बेचारे हाथ ही जोड़ा करते, पर वे न मानते | सभा 
में सभी आगे नहीं as सकते आर जब “लाउड स्पीकर्स?” 


का बन्दोबस्त था, तो कहीं भी बैठने से ठीक सुनाई 
देता । आशा है, टिया ने को 


भविष्य में ये aleat न देखने को 


~ 


Ua bord LoS 
THAT । 


माधुरी 


FO छः 8] 
चरखा-चमत्कार | 


aN oe EN . 3 
| ओ्ीशेवकुमार काडया कुमार | 


(१) 

ISPS ~ AO’ ~ ~ ~ 
संपति-सनेहो गेह Hal हे सनेह जाको, 
aA 9 a ~ ~ a ~ NON 

तेसो ही सनेहरो गरीब-गेह गायो हे; 


~ ° ~ Dd <: 
माहन सहातमा तंञ्राया ह अकास ताम, 


शुमन-सरोजिनी विकास-वल पायो है। 
चोर व्याभिचारी घोर मद्य के प्रचारी, और 

आलसी-उलूकन को तेज ना Geral है; 
चतुर ! चरित्र की विचित्रता विचारौ चित्त, 


SNM SU SN 24. 6 co YA 
जसा FAAS तसा चरखा [चताया है | 


(२) 
काल को करायो ज्ञान Seat नवीन लायो, 
दीन-दुख ae सीतकाल कलपायो है; 


gent परे प्रभाव पोषक परोपकारी, 


पूरन प्रकासकारी सूत मन भायौ हे। 


अंबर-विहार अंत पच्छिम को अस्त हाहि, 
सेवत garda सदन wert हे ; 


चतुर ! चरित्र की बिचित्रता विचारौ चित्त, 


WE ON Nw _ ये DAA 
जसा MAAS तसा चरखा [चतायां ह । 


Ap 


खुर्गंधी-अक़ 


(ag ag ggg tag gg tg tee GIG HID 


A 


हज़ारों बचाइए ! हज़ारों कमाइए !! { 
“सुगंधी व्यापारियों के लिये अमूल्य संधि”... 


विदेशो ` और 


fam “घोड़ा 
{ छाप” का ही वि- 
शुद्ध स्वदेशी है। 


fan 


S$ 


a, गुलाब-जल, FTAA, ज़दो-तमाखू 


4 


ज्ञारो चीज़ तैयार करने में सहायता देता 


हमारे कार्यालय के प्रख्यात एवं अधिक दिनों तक टिकाऊ एसंस काप मे लाने से आपको 
हज़ारों रुपयों की बचत होगी, क्योंकि अल्प मूल्य में ही उनसे बहुत माल बनता है। 
ह 


नक़ली छुप से 
हमेशा . सावधान 
रहिए | 


चम धनपप यान" 


| 
| 
} 
} 
} 
} 
} 


हर प्रकार की नित्य व्यवहार की सुगंधित चीज़ें जैसे सुगंधित तेल, ओटो, इत्र, सेंट, 
›, पान के मसाले, गोलियाँ, बाम, लवेंडर, क्रीम, 
अह में लगाने के पाउडर, मरहम, लोशन, सुगंधित नास ( इलाख ) इत्यादि इसी प्रकार की / 
| असली स्वदेशी घोड़ा छाप एखंस, अन, 

मसाले इत्यादि की विक्री हमारे यहाँ किफ़ायत से होती है। 


डी० जी० गोरे की Hoy ३११ मंगलदास रोड, बम्बहे To २, 


मूल्य-पत्रिका मुफ़्त | 
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१; उदारता 
मेरे कई मित्रों का विश्वास है कि प्राचीन काल में 


6 NS के me we AA 
भारतवष जस आर बाता A बढ़ा-चढ़ा था, वसे 


[aS 


ही उदारता में भी बेमिसाल था । बत्तीस अक्षरों को 


CNS 


अनुष्टुप्‌ के साँचे में ढाल देने से ही लाखों रुपए झोली 
में बरस जाते थे। यह केफ़ियत थी कि माँगा ओर 
मिला, बल्कि ऐसे दानी भी बहुतेरे थे, जो माँगने से 
पहले ही सुट्टी खोल देते थे । दानपत्र की प्राप्ति के लिये 
आजकल की तरह धनिको को मानपन्र देने की 
अवश्यकता न होती थी ; अपने प्राचीन साहित्य में इस 
अडबर का उल्लेख तक नहीं मिलता । दानपान्रों की 
कमी भले ही रही हो, पर दानपत्र की कमी न थी | जो 
लोग पुरातव्व-प्रेमी समझे जाते हैं, उनसे पूछिए कि ऐसे 
दानपत्र अब तक कितने मिल चुके । हज़ारों मन ताँबा 
साल में इसी काम में लगता था | 

' पर आजकल क्या हाल हे? वर्तमान से जिनका 
थोड़ा-बहुत भी परिचय हे, वे अच्छी तरह जानते हैं कि 
संसार में सबसे दुलेभ पदार्थ उदारता हैं। नौकरी 
करनेवालों में कुछ बड़े भाग्यवान होते हैं । सर बी० 
एन्‌० मित्र ने साधारण “बंगाली बाबू? के रूप में 
भारत-सरकार की सेवा आरंभ की थी । वकालत और 
डाक्टरी से कुछ लोग अपने देश में भी मालामाल हो 
गए हैं । पर इस दायरे के बाहर क्या हाल है ? कविता 


~ 


की सरिता सूख गई हो, यह बात नहीं है । नख-शिख 


` की कौन कहे, छायामात्र पर कविताएँ हो रही हें, WIT 


वह भी इस ज़ोर-शोर से कि हिंदी में आजकल कवि 
कहने से केवल छायावादी का बोध होता है | Far से 
मौलिकता का ऐसा प्याला छलकता है और वे इतने 
विशिष्ट होते हैं कि उनके आगे अनुष्ट्प्‌ को अछूत कहते 
बहुत कम लोगों को संकोच होगा | पर दान के द्वारा 
गुणग्राहकता .दिखानेवाले कहाँ हैं ? 

क्या भोज या रहीम ख़ानख़ाना हमारे किसी भी 
आधुनिक कवि को नसीब हुए हैं ? किसी पत्र के संपादक | 
या भैनेजिंग-एडीटर के पास इस आशय की चिट्टी कभी. 
आई हे कि “महोदय, गत अंक में आपने आह? 
शीषेक जो छोटी-सी चार पंक्तियों की कविता प्रकाशित 
की है, उसका यथेष्ट पुरस्कार देने के लिये किसी के 
पास धन नहीं हो सकता । फिर भी अपने अर्ध्यं के 
रूप में, चार लाख का एक चेक आपकी सेवा में भेजता 
हूँ और प्राथैना करता हूँ कि इसे कविवर के पास पहुँचा- 
कर सरे HARA करेंगे मेरा नाम-धाम प्रकाशित करना 
मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा”? | 

लोग कह देते हैं कि ज़माना बदल गया । अथात्‌ 
पहले इस देश की सुखसम्बद्धि का वारापार नथा, 
इसलिये भोज या रहीम का उतना उदार होना कुछ 
भी आश्चर्यजनक न था | अंब देश दरिद्रं में दारित 
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हो रहा है फिर यहाँ दान-वीरता कैसे नज़र आ सकती 
है! में इस तर्क का क्रायल नहीं हूँ। किसी भी बात 
को मानने के लिये भें प्रमाण देखना चाहता हूँ । बास 
हज़ार या बीस लाख ग्राहक-संख्या बता देने से ही 
में उसे सत्य नहीं मान watt में यही कहता हूँ कि 
इसे प्रमाणित करो । उदारता के संबंध में प्राचीन भारत 
की ओर से sit ey कहा जाता दै, उसकी असलियत 
क्या हे-इसकी grata किए विना में अवाचीन 
भारत के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता । बाबावाक्यं 
प्रमाणं-इस सिद्धांत से तो अब कइर-से-कइर खना- 
तनधर्मी का भी काम नहीं चलता है । 
जो दानपत्र मिल चुके हैं, उनके विषय में ही सुके 
सबसे पहले दो शब्द कहने हैं । में इनमें से अधिकांश 
को जाली समझता हूँ । इनकी रचना अधिकारियों की 
श्खों में धूल सोंकने के लिये की गई है। कम-से-कम बंगाल 
ओर बिहार के संबंध में में इढ़तापूर्वेक कह सकता हूँ 
कि पलासी और बक्घर की लड़ाइयों का एक नतीजा 
यह हुआ कि ऐसे हज़ारों दानपत्र कुछ ही दिनों में 
तैयार हो गए और उन्ही के बल पर कुछ लोगों ने 
Wal एकड़ ज़मीन हड़प ली | अँगरेज़ क्भेचारी उन्हें 
सबसे अधिक प्रामाणिक मानते थे--ओर जिसने as 
के पत्र पर कुछ भी खदा हुआ दिखाया, उसे सफल- 
मनोरथ कर देते थे । इन्हीं कर्मचारियों में से --विहास- 
सिद्धांत के अनुसार--पुरातत्व-प्रेमी भी निकल पड़े । 
जास, Haas, War, स्iथ- उदाहरण के लिये 
ये थोड़े-से नाम पेश किए जाते हैं । इन्होंने wat-aer 
यह घोषण! कर दी कि ऐसे दानपत्र ल्ानेवाले को 
सुहमांगा इनाम मिलेगा | अभाव न तो तांबे का था, 
न संस्कृत में ऐसे पत्रों की रचना करनेवालों का । लोग 
ताबा लाए और चाँदी ले गए । उन दानपत्रों के आधार 
पर भारतवर्ष का जो इतिहास लिखा गया है. या लिखा 
जानेवाला है, उसकी बात भें यहाँ नहीं करता । पर में 
पूछता हूँ कि प्राचीन भारतवर्ष की उदारता के प्रमाण- 
स्वरूप इन ताम्रपत्रों का मूल्य क्या है ? प्रत्येक मनुष्य 
` पर कोई-न-कोई सनक सवार होती है । पुरातस्व-प्रोमियों 
या इतिहासकारों का भी यही हाल है। ओरंगज़ेब के 
शासनकाल की कोई भी बात आप. पुराने STR पर 
अरबी या फ़ारसी में awa ओर किसी तरह 


ले 
जायें ।” पर यह उनकी उदारता थी या भेद्नीति! 
ने 


SS 
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इसकी सूचना सर यदुनाथ सरकार को दे देँ, तो आप 
अच्छा सोदा कर सकते हैं | यदि भूल से या संयोगवश 
कोई शब्द्‌ या अक्षर कहीं घट-बढ़ जायगा, तो इस 
विषय के विशेषज्ञ उसका संशोधन कर लेंगे | गरज़ यह 
कि जाली ताम्रपत्र बन चके हैं ओर बनते जा रहे हैं। 
प्राचीन साहित्य से भी वेसी उदारता की पृष्टि नहीं 
होती । वेदिक ऋचाओं की रचना के समय तो पेसा था 
ही नहीं, इसलिये उनका हवाला देना व्यथै है । राजा 
जनक ने एक हज़ार WIE लाकर डनके एक-एक सींग में 
द्स-दस स्वणंमुद्राएँ बॉघकर भरी सभा में कभी ज़रूर 
कहा था-- ब्राह्मणों ! आपमे जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हों, 
वह्दी इन स्वर्ण॑सुद्राओं-सहित एक हज़ार गायों को ले 
me 
भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालनेवालों 
यह सिद्ध-सा कर दिया है कि ब्राह्मणों ओर wea 
की आपस में कभी नहीं बनी । एक दूसरे को दबाने की 
चेष्ट से कभी बाज़ न आए । जनक स्वय तत्वज्ञानी होने 
का दावा करते थे। उधर ब्राह्मण इस क्षेत्र पर अपना 
एकाधिपत्य चाहते थे । जनक ने खोचा होगा कि विना 
भेदनीति का अवलंबन किए अपनी तूती न बोल सकेगी, 
इसलिये दान के साथ पेसी wa लगा दी । इसका नतीजा 
क्या छुआ, यह कुछ-कुछ उपानिषदों से जाना जा सकता 
हे | याज्ञवल्क्य बड़े ज्ञानी साने जाते थे, पर जनक ने 
इन गायों का प्रलोभन देकर उनकी प्रतिष्ठा fast मे 
मिला दी। वह we गायों को अपने घर ले जाने के लिये 
तैयार हो गए । दूसरे घ्राह्मणां.से यह न देखा गया 
अर अश्वल, उद्दालक आदि ने वहीं उन पर प्रश्नों की 
THT शरू कर दी । गार्गी नाम की विडुषी ने तो उन्हें 
जटिल प्रश्नों के जाल भें ओत-प्रोत ही कर दिया ! जनक 


| 


को इस दृश्य से, अपनी Beatie की सफलता से, जो. 


आनंद हुआ होगा, वह हम कल्पनाशक्षि से अच्छी 
तरह जान सकते हैं । सुना जाता हे कि भारतवषे. के 
सीमांत-प्रदेश में सरकार भी कभी-कभी जनक को. 


कूटनीति का अनुकरण करती है । हज़ार-दो हज़ार: 


ऊँटों को एकन्न कर प्रत्येक की पूँछ में. सो-सौ रुपए की 
थेल्ली बाँध देती हे ओर यह ऐलान कर देती हे कि. 
सरहदी Flat में जो सबसे बहादुर हो, वह इन Fel को 
ले जाय | बस मइसूद, वज्ीरी ओर अफरीदी 
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आपस में लड़ मरते हैं । उदारता न यह है, न वह थी । जो अलंकारों से अनभिज्ञ होने के कारण, ऐसी बारी- 
भोज-प्रबंध ऐतिहासिक गंथ नहीं है उसके आधार पर कियों को नहीं ससक सकते । 

यह मान लेना कि एक श्लोक के लिये दस लाख रुपए जो लोग इस समय भी इस लोक में लाख देकर 
पुरस्कार देनेवाले इस देश में कभी होते थे, इस बासवीं परलोक में करोड़ पाने की आशा से, बड़ी-बड़ी रक्मे 
सदी में feat को शोभा नहीं देता | भोज आखिर ऐसा दे डालते हैं, उन्हें में उदार नहीं कह सकता | यह तो 
अविवेकी न रहा होगा | "प्रायो धनवतामेव धने तृष्णा एक प्रकार का व्यापार है। प्राकृतिक उदारता के उदाहरण 


गरीयसी” यह वाक्य ओोजप्रबंघ का ही है। बिहारीलाल बहुत कम मिलते हैं, ओर इस विषय में अतीत तथा 


को सतसह के दोहा के लिये अशाफ्रियाँ मिली थीं-- वतेमान दोनों एक-से हैं । 
मुझे इसमें भी संदेह है | ध्यानपूर्वक उन दोहों को पढ़ने साई सब संसार. में, मतलब का व्यवहार ; 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहारीलाल का अर्थाभाव जब लग पेसा गाँठ में, तब लग ताको यार । 
बराबर बना ही रहा | ग्रथ के आरंभ में ही उन्होंने तब लग ताको यार यार सँग ही सँग डोले, 
अपनी “भव-बाधा” का ज़िक्र किया है और कुछ ही दूर निधन भए उदार--यार मुख से नहि बोलें | 
रागे जाकर लिखा है कि ‘ale पराग नहिं मधुर सधु -- _ कह णिरिचर कविशाय, भली कंजूसी भाई, 

` अर्थात्‌ न तो सोना हाथ लगा न चौँदी। “रे गंधी मति- दे ANA दान, मान मत लीजे साई ! 
HIT, अतर दिखावत काहि”? कहकर तो उन्होंने पारसनाथसिंह ( ate qo, एलू-एल्‌ ० बी० ) 
अपना भाव उन लोगों के लिये भी स्पष्ट कर दिया है, se x > 
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स्त्रियों की dma बढ़ानेवाली एक बहुत AVEC दवा बड़े-बड़े डाक्टर, सर्जन्स; हक्रीम और 
आप पबलिक द्वारा इसकी खब प्रशंसा हो चुकी हे 


युटरीन एलीकभोर | | GE 


Raat को rae के समय जो पीड़ा होती है, अथवा सफ़ेद प्रदर ( जरि- 
यान का जाना ) वा, ख्रीधम के समय लोहू के अधिक गिरने से जो wage 
आती है, जिसके कारण से शरीर का कमज़ोर हो जाना और सूती का रोग बच्चा जन ने 
के बाद जो होता है, शरीर का रंग थोला-पीला के फीका पड़ जाता है, लोह 
शरीर में नहीं रहता है याने पांडुरोग की अवस्था हो जाती है, मानो शरीर में 
चक्कर आना तमाम बदन में जलन होना या हःखना, TH प्रदर, WA पैर में चलने 
या रोग से कमज्ञोरी आना, अन्दरूनी जगह में दुखना चश्का चलना, गर्भ 

का अधूरा गिरना, पेट गर्भाशय कसर इत्यादि स्थानों में azarae दुखना खी घस. 
साफ़ व नियम से नहीं आना पेट में गुल्म याने गाँठ का बनना इत्यादि स्त्रियों के समाम शारीरिक व गर्भाशय 
के, रोगों को यह य॒टरीन एलेकभीर दवा रामबाण की माफ़िक मिटाती है । सच्ची भूख लगाकर पाचन 
करती है, शरीर में हषं, उत्साह और चैतन्यशक्षि को लाती है, निद्रा सुख से आती है, शरीर व चेहरे का 
रूपरंग तेजवान करती है 
सेबनविचि मात्रूं- एक चमचा याने तीन मासा से gre साला तक शरीर का बलाबल देखकर पानी 
के साथ कुछ थोड़ा wus लेने के बाद दिन में तोन aw ले सकते हैं । खाली पेट में नहीं। की० २॥) रू० 
डाक च पेकिंग चाज अलग । 
। एजेरों की ज़रूरत है। be: 
सोल एजेंट--एम्‌० डी० वोरा ऐंड को ७? faa स्ट्रीट, sat Fo २ पोस्टबाक्स Rood 
तार का पता--“ MEDICA” Bombay 
पेटेंट cad, डग्स, डाक्टरी ओज़ार और अस्पतालों की ज़रूरियात की सारी चीज़ भेजनेवाले । 
LIRR «०-० MPRA PRAIA BRAS RRN 
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१४० 


« माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या १ 


२, प्रेम की ऊषा % 
न tat पर दिसे वोह न आसमान में 
रह्मा शाह उसी नार के ध्यान में। १। 
Wat तलमलाने बहुत धात at 
HU जाए न बात बू बात Ail 2! 
Tq बात हर एक कू फ़ाम होए 
` चोही जाने जिस पर जो यू काम होए । रे । 
कधीं चख हँसे होर कधीं चख रोए 
कधीं Ga पावे कधीं सुध खोए। ४। 
इसी धात दिन रात रहता ws 
अपस में अपे यूँ बोह कहता अछे। ५ | 
भुले चंचल चुन बू यूँ शाह कूँ 
कि लुब्दाए ज्यूँ कहरुवा काह Hl ६ । 
उठे होर फिर सोए शाह जाए कर 
कि वू नार भी aa में आए FTI ७। 
जो हर वार यूँ aa में यार आए 
तो आशिक कूँ बिन ara भी कुच न भाए। ८ । 
परेशान हेरान बेताब था 
न कुच TAH आराम ता खाब था। ६ | 
लग्या शाह Tal भरन आह मार 
कि नज़दीक ने हे व शुनवंत नार। १०। 
कधीं बे ख़बर होय कधीं होय हुशयार 
कधी पीव-पीव कइ कधीं यार-यार। ११ । 
यू सुन मुतरिवाँ सब खबरदार हुए 
जो मस्तान थे दूँ सो इुशयार इए । Wi 
aga धात सो बात AAMT कर 
कहे शाह कूँ नज़दीक यूँ आाए कर। १३। 
कि ऐ शाह तूँ जम शाह TH हो अच 
नहीं ग़म लुजे कुच तूँ वेगम हो अच | १४ | 


_ + सन्‌ १६०७ Fo की एक दक्षिणी हिंदी-कनिता\ 
was और टीकाकार, श्रीयुत नलिनीमोहल  सान्याल -एमू० 
Wo रिटायर्ड इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स | 


WHT तुज कूँ होना सो हाज़िर हे सब 
उसासां जो भरता सो तूँ क्या सबब । १४ | 
कह्या शाह दिल मॅच धरना भला 

किस पास ज़ाहिर न करना भला । १६। 
किसे as कि मुञ्ज इश्क उसका अहे 

वोही जाने मुञ्ज इश्क जिसका अहे । १७ | 
जकोइ राज यूँ बाप कन खोलेगा 
दिवाना हुआ कर मुञ्जे बोलेगा। १८। 
नहीं बात कहने की यू खोल कर 

कि समभाऊँ अब किसके मैं बोल कर । १६ । 
अछूँ सेज पर मोज ज्यूँ आब में 

कि चटका लगा गई सकी खाब में २० | 


w 


जिता मुतरिबाँ शाह कूँ समभा कहे 
तग्राफुल किये शाह होर चुप रहे। २१। 
किंते कइ कि मस्ती के चाले हैं यूँ 
किते .कइ पिरत के vere FAI २२ । 
किति कइ उसे कुश्च ओछट za 


किते कइ उसे इश्क़ का पुट हुआ। २३। 
--मुल्ला वजही ( कुतुबमुश्तरी से ) 


टीका --- 
© € ~ 
१. स्वी--भुई, भूमि 


रहा । नार--नारी | 
२. लग्या-लगा | तलमलाने--छुटपटाने । घात-- 


घातु, प्रकार सोसे | कह्या--कहा | वू-वह । वह 
विषय वाक्य के द्वारा कहा नहीं जा सकता | 
३. यू--यह ! केँ --को | फ़ामस फ़्हम। वही जानता 


A A ist a Td 
हं [जस पर यह बात बातता = | 


४. कधीं--कभी | चख--चक्षु । होर--ओऔर । 

९. अछे-है । तुलसीदास और सूरदास में aga 
शब्द पाया जाता है, अर्थ रहते हुए | बँगला wy 
आपस में अपे--सिफ़ अपने आप । 

६. भुले--भुलाया | चैंचल--चंचल | घुन--धनि, 
बाला | लब्दाए- लुब्धाया, आकर्षण किया । यद्यपि 
भुलाया, ओर लुब्धाया में सकर्मक क्रिया का अतीत- 
काल हे, तथापि कर्तां के साथ ने नहीं आया । कह- 
रुवा--अबर | काह--घास | 


| दिसे--दीखती है। रह्या- 


माघ; ३०७ तु० सं० ] 


७. ख़ाब में आए कर--सपने में आया करती है ! 

८. यार->प्यारी | कुच--कुछ | न भाए--न भाय, 
अच्छा नहीं लगता | 

&, बेताब--बेचन । ता--तक | 

qo, उसासा उससे | ने--न। 

११; हुशयार--होशियार | ag - कहि, कहे । 
पीव--प्रिया । 

१२, सतरिबाँ--सुतरिबान, गायक लोग । वैँ सो-- 
वह सब | सस्तान--सस्ताने, नशे में । 

१४. जम शाह--शाह जम के सहश | जम WT 
का HAA बादशाह था | यहाँ पर जम शब्द के व्यवहार 
में कुछ श्लेष-सा पाया जाता है । जम या जमजम का 
अर्थ है--खशी या खुशी से. पंजाबी में इसी wt में 
व्यवहार होता है | खुर॑म-ख़श | अच--अच्छा | कुच - 
BE | 

१४, AHA—Al BF । 

१६. मेंच--गपत बात | किस--किसी के । 


॥ श्वेतकु की अद्भुत जड़ी 

Q fra पाठकगण ! आरो की भाँति में प्रशंसा 
| करना नहीं चाहता | यदि इसके तीन बार के 
| लेप से इस रोग की सफ़ेदी जड़ से आराम न 
Q हो, तो दूना मूल्य वापस Gath जो चाह <) का 
|] टिकट भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा ले। मूल्य ३) 
) 


A 

बृद्यराज- प° महावीर पाठक) न० ५+ दरभंगा 
to oh & See BBD *+ SSS ९ छ “> 
|) प्रचार के लिये च्यचनप्राश आधा दाम 
f वीयविकार, घातुक्षीणता, wanes, शीघ्रपतन 
[} नपुंसकता, दमा, जणं उवर, राजयद्मा, फेफड़े और 
0 
0) 
) 


} 


ज्ञिगर के रोगों पर रामबाण है। ४० तोले का मूल्य ४) 
रु०, १ सेर का ६) Ko, आधा दास ४० सोला Yeo 
१ सेर का दे) So | डाकख़च पृथक्‌ । 
! सत शिलाजीत 
|} मुल्य ९ तो० ९) Ge, १० तों० ३) eo, आधा 
( दाम ₹ तोला २॥) रु०, १० MA का ७४) २०. ६६ 


0 


£ 


~ 


ee 


उद्यान 


afar’ 
"| पता संजीवन so, fo ३०, कनख्च ( यू०पी० ) | सुंदर आजही मंगवाय | । 
55sec 


Rsk 


१७. कर्ड--कहूँ | मुंज--मुझे | इश्क़र--मुहब्बत | 
अहे--है। उसी को जानने दो जिस पर मेरी मुहब्बत है । 

१८. राज--रहस्य | कन--के पास । 

२०. अछूँ-हूँ । मोज--लहर । ज्यूँ--के सइश । 
आब- समुद्र । चटका--आकांक्षा । सकी--सखी । 

२१. जिता--जितना । तग़ाफल किए--तग़ाफ्ल 
किया, कान नहीं दिया । यहाँ पर भी कर्ता के साथ ने 
नहीं है । 

२२, किते-कितनों ने । कइ-कहा । मस्ती+-- 
योवन का नशा | चाले--यह शब्द शायद चाला शब्द्‌ 
का बहुवचन हैं; क्योंकि. चाल शब्द तो ats 
पिरत--प्रीति, मुहब्बत । बैंगला में पिरित। उलाले-- 
फेर । 

` २३. कुच--कुछ । ओछुट--हल्कापन । पुट--आमेज़, 
मिलावट । दक्षिणी उच्चारण, ब्याकरण ओर. बोली 
द्रष्टव्य हैं । 
x x 5 
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कन्यां को aga डाक सिखलाते हें 


होशियारपुर ( पंजाब ) 
११० लिबास सीखकर अपनी सूटिंग शाप खोल ले | 
याद्‌ wal, धनी पुरुष धनी नहीं, हुनरमंद ही धनी है। 


0 
(j 
(j 
{ 
२मास कटाइई,२मास सिलाइ, नियम आजही सेंगवाओ। | 
6 


~ a isd 
इम अद्वितीय पुस्तक हिंदी-उदू 


१२ कसीज्ञ २२८ प्रश्न, STS लगाने ATUL), ₹कोट 
१७२ प्रश्न, ४८ चित्र १।), ४जम्पर हे अंगो, बनोस; 
पेटीकोट uy) अद्वितीय छत्री wy, & पतलून, नेकर, 
ब्रोजिस,१२ कपड़ा लगाने के तरीके १), वास्कट ॥), 
८ पाजामें ॥), ale फाक फिनीकोर यह आठ पुस्तक 
४).नुकंसों के रफा करने पर अद्वितोय पुस्तकं ६) “दौलत 
इलम कटाई पर ९) सुकेयर, seat अति 


उमा] CE 


१७२ 


३. नवथुवकों के प्रति 


~ 
pes: Las 


~ ze « ~ HM NYS =e 
जिन नवयुवकों में विचार की दृढ़ता नहीं है, उनम _ 


hs 


साधारणतः यह बात पाई जाती है एकि वे प्रथम एक 


मित्र की सलाह पूछते हैं, तथा कुछ काल तक उसके 
अनुसार काये करते हैं । तस्पश्चात्‌ दूसरे मित्र की 
मंत्रणा लेते हैं ओर उसकी ओर आकृष्ट होते हैं; इसी 
प्रकार तीसरे और चौथे की । पारिणाम यह होता है कि 
उनमें दृढ़ता कदापि नहीं आती और वे सदेव एक पथ 
का परित्याग कर दूसरे के अनुगामी बनते हैं। परंतु 
इस बात को खूब समझ IST कि इस प्रकार का पारिवरतेन 
हानिकारक सिद्ध होगा । लोग तुम्हें जीवन में किसी 
विशेष व्यवसाय के लिये अयोग्य बतलावेंगे, परंतु उनके 
कथन पर तुम ध्यान न दो । कोई भी धंधा हो, यदि 
तुम उसके संचालन में अध्यवसाय, wa पारिश्रम से 
काम लोगे, तो वही तुम्हारे लिये योग्य ठहरेगा | वह 
युवाकाल में तुम्हारा सहारा तथा बुद्धावस्था में सुख 


का साधन होगा । प्रत्येक व्यवसाय में आवश्यक 


बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अत्यंत साधारण 
शक्तियों से काम चल सकता है । इतना ही नहीं, बरन 
मनुष्य थोड़ा मंद-बुद्धि भी हो, तो उसकी मानसिक 
faqaat इस ज्ञान-प्राप्ति में एक तरह से लाभदायक 
ही होगी । बड़ी-बड़ी शक्रियाँ अपने अधिकारियों के 
लिये साधारण शक्कियों की अपेक्षा कम उपयोगी सिद्ध 
हुईं हैं। जीवन की उपमा दौड़ से दी गई है, परंतु इस 
उपमा को पूर्ण रूप से व्यक़् करने के लिये यह कहा जा 
सकता है कि जो सबसे तेज़ दोड़नेवाले होते हैं, वे ही 
अपने को अंतपथत ( अर्थात्‌ निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने 
तक ) संभालने में सबसे कम समर्थ होते हैं । 

एक व्यक्ति के लिये केवल एक व्यवसाय का जानना 
अलम्‌ है; ओर यह तुरंत सीख लिया जाता है - ताकिंक 
इसके व्रिपरीत चाहे कुछ भी कहें। अतएव एक ही 
सुब्यवसाय पर संतोष करो; क्योंकि यदि एक ही समथ 
“दो? में अपनी अभिज्ञता दिखलाओगे, तो लोग किसी 
एक में भी तुमसे काम न लेंगे | 

एक जादूगर ओर एक GH एक बार परस्पर बात- 
चीत कर रहे थे। दरज़ी ने कहा -“भगवन्‌ ! सेरा 
कैसा दुर्भाग्य है; यदि लोगों के चित्त में एक बार यह 
.दासना उत्पन्न हो जाय कि हम वख्ों के विना ही जावन 


I 


माञुरी 
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निर्वाह करें, तो मानों Aw तो सर्वनाश हो गया; अन्य 
कोई व्यवसाय नहीं, जिसका आश्रय में ग्रहण करूँगा ।? 
यह सुनकर जादूगर ने कहा--मित्र, तुम सत्य साननां, 
सें हृदय से तुम्हारी दशा पर तरस खाता हूँ; किंतु में 
परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी बुरी 
नहीं है; क्योंकि यदि एक खेल में लोगों की अरुचि पाउँ, 
तो सेकड़ों दूसरे उनके मनोविनोद के लिये प्रस्तुत करू । 
अतः यदि किसी समय तुम्हारी दशा हीन हो जाय कि 
भिक्षा द्वारा जीवन निवांह करना पड़े, तो मुझसे सहाः 
यता माँगना; में तुम्हारा दुःख दूर करूँगा। कुछ काल के 
उपरांत देश में अकाल पड़ा । दरज्ी ने तो किसी प्रकार 
अपना fate किया, क्योंकि उसके ग्राहक कपड़ों के 
विना रह नहीं सकते थे; परंतु बेचारा जादूगर जिसको 
सेकड़ों खेल मालूम थे, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं पा 
सका, जिसके पास उड़गने-पुड़ाने के लिये काफ़ी धन हो। 
वह व्यर्थे ही लोगों से कहा करता कि में अंगारे खा 
सकता हूँ तथा AEA उगल सकता हूँ । एक व्यक्ति भी 
ऐसा न मिला, जो उसके दुःख का निवारण करे | अंत 
मं ल़ाचार होकर उसको उसी दुरज़ी के सामने हाथ 
फेलाना पड़ा, जिसके व्यवसाय का उसने पहले तिरस्कार 
किया था | धन-प्राप्ति की राह A अहंकार एवं बदला 
चुकाने की waa आकांक्षा से बढ़कर दूसरी कोई 
बाधा नहीं हे। यदि ave अपने अपकारों का बदला 
qatar ही है, तो कम-से-कम जब तक धनवान न हो 
लो, तब तक अपने क्रोध को दबाए रक्सो, ओर इसके 
उपरांत जैसे ठीक समझो, उसको प्रदर्शित करो । एक 
निधन मनुष्य के लिये बदला चुकाने का प्रयल करना 
Rar ही हैं, wat एक डंकरहित कीट के लिये डक मारने 
की चेष्टा करना | इससे वह स्वयं कुचला जा सकता 


श्र 


है, किंतु अपना उद्देश्य सफल नहीं कर सकता । 


™~ a 


ऐसे क्रोध की कीन परवा करता है, जिसमें केवल घमकी- 


ही-घमकी है । 
एक समय एक हंसिनी अपने बच्चो को एक सरोबर के 
किनारे दाना gar रही थी--ओर ऐसी दशा में वह 


` अस्यत गर्वित एवं आचारान्वित हुआ करती है। यादि 


अन्य कोई जीव, जिसका तानिक भी अभिप्राय उसको 
छेड्ने का न हो, केवल उस साग से निकलता, तो 
हंसिनी झट उस पर टूट पड़ती | वह कहा करती कि 
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सरोवर मेरा है और जब तक मुरूमें प्राण है, में उसमें 


Ls 


अपने स्वस्व को सुरक्षित weet तथा अपनी. प्रतिष्ठा 
का प्रतिपालन करूँगी | इस प्रकार उसने बतख़ों, छुवनों 
तथा सुगो के बच्चों को वहाँ से खदेड़ दिया, यहाँ तक कि 
yd faat भी भागती हुई देखी गईं । किंतु एक बड़ा 
कुत्ता, जो यों ही इधर-उधर फिर रहा था, उस राह से 
निकला । उसको उस सरोवर से थोड़ा-सा जल पीकर 
अपनी पिपासा शांत कर लेने में कुछ हानि नहीं देख 
पड़ी । वह हंसिती, जो अपने को उस सरोवर की सर- 
चिका समझती थी, उस पर भयानक क्रोध के साथ दूट 
पड़ी । उसे अपनी चोंच से बारम्बार ठुकराया तथा Sat 
से भी प्रहार किया । कुत्ते को क्रोध भी आ रहा था। 
और उसके जी में रह-रहकर यह बात आती थी कि 
उसको सहसा दाँतों से पकड़कर चट कर जाय, किंतु 
आपने स्वाभी को समीप देखकर उसने अपने रोष को 
रोक लिया तथा घुणा-लूचक शब्दों में. कहा “वास्तव 
में जिनमें न शक्गि है, न लड़ने के लिये शस्प्राख हैं, उन्हें 
कम-से-कम शीलवान होना चाहिए । उस फड़फड़ाहट 
एवं फुफकार के कारण, संभव है, एक दिन तुम्हारा सिर 
धड़ से अलग हो जाय, पर इससे न तो तुम्हारे शत्रुओं 
को कोई हानि पहुँच सकती है, न तुम्हारा बचाव ही 
हो सकता है । ऐसा कहकर वह आगे बढ़ा । सरोवर 
संजा हंसिनी के विरोध करते रहने पर भी अपनी 
प्यास बुराई और तब अपने स्वामी के पीछे हो लिया। 

दूसरी वाघा नवयुवकों की सुख-सम्पत्ति के मागे मे 
यह हे कि जिस प्रकार उनकी यह इच्छा रहती है कि 
कोई उनको अपने आचार-विचार से असंतुष्ट न करे, 
उसी प्रकार उनकी यद भी आकांक्षा रहती हे कि उनसे 
कोई ऐसा कार्य नहों जाय, जिससे दूसरों को किसी 
तरह का दुःख पहुँचे । अतएव वे सबको प्रसन्न रखने 
की चेष्टा करते हैं, प्रत्येक प्रार्थना के अनुसार कार्ये करते 
हैं; जिस समाज में जाते हैं, उसी के अनुरूप अपने को 
बना लेते हैं; अपने स्वतंत्र विचार से काम नहीं लेते, 
बरन्‌ दूसरों के सतो से इस प्रकार प्रभावित हो जाते हैं, 
Sa मोम पर किसी वस्तु का ठप्पा देने से उस पर 
उसी वस्तु का आकार अंकित हो जाता है | इस 
एकार उनकी सर्वागसतुष्टि के saa का परिणाम 
यह होता है कि उनकी सारी कामनाओं पर पानी फिर 
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जाता ह | श्राचकाश लागा का प्रशसा की प्रा गेलय 


कुछ थोड़े ही को संतुष्ट रखना पर्याप्त = | 

एक सुविख्यात चित्रकार के मन में एक बार यह अभि- 
लाषा जाग्रत हुईं कि में एक ऐसा चित्र खींचू, जो समस्त 
संसार को प्रसन्न कर दें अतः जब उसने एक ऐसा चित्र 
खींचा, जिसमें उसका कलाकाोशल पराकाष्टा को पहुँच 
गया था, तो वह चित्र खले बाज़ार में ET गया और 
उसके नाचे यह सूचना दी गई कि इसमें जिस किसी 
को जहाँ कहीं कोई दोष देख पड़े, उसको वह समाप TTA 
हुए बुश से चिह्नित कर दे | दर्शकगण आए तथा सबः 
ने प्रस्तुत चित्र की सुक्रकठ से प्रशंसा की, परन्तु प्रत्येक 
ने आलोचना में अपनी पटुता दर्शाने के अभिप्राय से 
जहाँ कहीं उचित समभा चिल्ल लगा दिया । संध्या- 
सभय जब चित्रकार वहाँ आया, तो उसने देखा कि संपूर्ण 
चित्र एक बड़े धब्बे में परिणत हो गया है । इससे उसे 
भारी ग्लानि इई । कोई भी ऐसा अंग नहीं था, जो 
असंत्टता के चिह्न से ख़ाली हो | इस जॉच से सतुष्ट न 
होकर दूसरे दिन उसने उनका परीक्षा अन्य प्रकार से 
लेनी चाही ओर अपने चित्र को yaaa बाज्ञार में 
रखकर यह इच्छा प्रकट की कि प्रत्येक दशक उस गुण 
को अंकित करे जो उसकी समकर में प्रशंसनीय हो । 
लोगों ने ऐसा भी किया, और चित्रकार ने वहाँ आने 
पर अपने faa को सुंदरता के चिह्नों से परिपूर्ण पाया ; 


प्रत्येक अंग जिसकी कल निन्दा की गई थी, आज प्रशंसाः 


का भाजन हुआ । चित्रकार ने उच्च स्वर से कहा 
“अब सरे मालम हो गया कि संसार के अछ भाग का 
प्रसन्न रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि शेष 
HE क्या कहता है, उस पर कान न दे; FAH इनका 
दृष्टि में जो दोष हैं वही उनके विचार में गुण हैं «| 

शिवस्वरूप वर्मा ( एस्‌० To, बी-एल्‌०, बी० पुडू० ) 

x x x 
४. माता का आशीर्वोद 


कन दूध के मेरे सवारथ हों, 
बबुआ हो ! GS बलवीर बनाके | 

डरपे डर तोसो परान zc, 
हनि खेलहि में लल की छलना के | 


ऋ BATA से \ 
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सुभ साहस की ललकार wa, 
नित आसन पे तुम्हरी रसना के; 
तन कॉप sé जुलुमी जन के, 
सुनके तुम्हरे झुँझुना के भनाके | 
Tio विश्वनाथप्रसाद 
(aqo do साहित्यरत्न ) 
x x x 
५, जाला 
निरञ्र आकाश से उषा की चंचल मुसकान बरस 
रही थी। प्रकृति के मनोरम दृश्य पर एक अनिवंचनीय 
आभा छाई हुईं थी । हम दोनों उपवन में वायुसेवन 
कर रहे थे--वह किसी नई कविता को जीवन देने के 
लिये, अपने सुमधुर होठों को बार-बार खोलते, दबे 
हुए स्वर में कुछ गाते, Wasa ओर सिर हिलाते हुए 
चल रहे थे। और में मौन । 
कुछ समय बाद निकडवर्ती सरोवर में कमलां का 
विकास होने लगा | कहीं से कोयल कूकरी । मेरे हृदय में 
एक अपरिचित माधुरी का सन्निवेश हो गया, अनिवेच- 
नीय भावों का उद्रेक होने लगा | 
"प्रियतम !?--मैंने कहा । किंतु बह अपनी धुन में मस्त 
थे | उन्होने सुना ही नहीं, as ही गुनगुनाते हुए 
आगे को चल दिए । मुझसे यह नहीं सहा गया। मेरे 
हृदय में शूल-सा चुभ गया ; में वहीं कुंज के नीचे 
बैठ गई । 
एक ay हुआ मेरा पाणिग्रहण करने से पहले इसी 
उपवन में एक दिन प्रातःकाल वह मुझे मिले थे । तब, 
ate ! तब उनके प्रेम में केसा उन्माद था, कितना 
विह्वल निवेदन था ! मेरे सम्मुख घुटने टेककर उन्होंने 
गाया था-- 
कुसुम कुछ संचय करू इस प्रात में, 
भर रहे हो गीत जिनमें अमर के । 
गूँथ उनमें व्यथित चातक की तृषा, 
में स्च नूपुर तुम्हारे चरण को । 
अहा ! केसा सजग, कैसा विह्वल, ओर कैसा उमंगपूर्ण 
अनुराग उस संगीत के स्वर-स्वर में से छलकता था! 
मैं--म, उस प्रणय-प्रवाह की Teas धारा में रुक न सकी, 
बह गई--बह गई ! किंतु अरब... ... ... «.. sees, 
सहसा मेरा ध्यान भंग हो गया | एक अमर गंभीर 


माधुरी 
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गुजार के साथ पुष्प के कोष से निकलकर उड़ गया ।. 


वह मधु-पान कर चुका था। में आँखें फाइकर उसकी 
ओर देखती रही । सोचा, वह लौटेगा, किंतु वह तो 
चला ही गया ! पीछे फिरकर भी न देखा । वह मधु-पान 
कर चुका था ! 

तभी कानां में 'भन-भन” की एक मर्मस्पशी ध्वनि 
पड़ी । मेरे पीछे की ओर वृक्ष पर मकड़ी का एक जाला 
था, जिसमें tat हुई एक मक्खी सिर धुन रही थी । भैं 
उसे देखने लगी । ... अंतस्तलव्यापी भाव को एक आह में 
अभिव्यङ्ग कर पुनः विचारसागर में डूब गई | 

% ES %* 
र 
जाला बड़ा सुद्र था | उसके तार पारस्परिक प्यार 
की माति शुँथे हुए थे। वह प्रेमोन्मत्त हृदय की भाँति 
कापता था ; वायु के AT झोके आसक्र-से होकर उस पर 
कुक-कुक पड़ते थे । 

“मन? “भन? दो सक्खियाँ आई ; कुछ समय तक 
जाले के चारों ओर चक्कर लगाती रही, फिर सहसा 
उस पर बेठ गईं |--उठीं--डठा न गया । “भन-भन” 
बहुत सिर धुना, हाथ-पेर पीटे ; किंतु निष्फल--र 


अधिक फँसती गई ! 


“भने भन, भन भन!--और अधिक मसक्खियाँ आई । 
उन्होंने जाले के चारों ओर मैंडराते हुए अपनी सखियों 
को सिर धुनते देखा ; परंतु फिर भी जाले की Rea- 
मिलाइट पर मुग्ध होकर वे उस पर जा बैठीं -- Ka गइ-- 
वही दशा ! 

“सन भन भन भन'’--सब सिर धुन रही थीं-- 
“सन भन भन।? 

'हींदय में आकषेणु क्यों है १? 
x 

पढ़ी संसार का पाठ'--मकड़ी ने कहा । 

‘aq भन भन!--मक्खियाँ पढ़ने लगीं । 

‘aa wa भन’--सब मक्खियाँ पढ़ रही थीं । 

मकड़ी ने एक शिष्या के पास जाकर उसके सिर पर 
हाथ फेरा, बड़े प्रस से ्रालिंगन कर लिया | 

उसने कहा--'भन भन'--मकड़ी ने उसका He 
चूम लिया । 

“भन--” मकड़ी ने फिर चुंबन किया । किंतु अब वह 
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प्रमेही, नपुंसक और धातु-रोगिया क (लए 
| * : 
खुशुखबरा || रा. 
कौन पढ़ा-लिखा नहीं जानता कि स्वास्थ्यरत्ता और चिकित्साचद्रोदय के 
लेखक ae 


बाबू हरिदासजी 
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SS 


प्रमेह/ धातुरोग! शीघ्रपतन ओर नामी के इलाज में पूर्ण अनुभवी हैं ! आपका लिखा 
ex किः चन्द्रा तदय र 
चिकित्साचन्द्रा 


चोथा भाग 


देखने से, बहमी से वहमी के दिल में यह विश्वास अटल हो जाता है कि उपर्युक्त रोगां की 
fatacat मं, बाबू साहिब के समान अनुभवी बहुत कम चिकित्सक होंगे | उनका लिखा 


2 में कामयाबी हासिल करके धन 
ओर मान कमा रहे हैं। हज़ारों रोगी केवल उनके अंथ को पाख रखकर और उसमे लिखे उपाय 


करके सफल-काम हुए हैं। आप एक बार उनके लिखे चिकित्साचंद्रोदय के सात भाग देखिए st प्‌ 
सहो | अगर खातों भाग एकदम खरोदने की हिम्मत न हो तो पांच शप तस 2 त मोह ५३ 
Bie उनका लिखा चतुर्थ भाग ही देखिए | उसे देखते ही आपको सातो भाग मंगाकर ही. 5 
न STAT | oe a 
बहुत लिखने को स्थानाभात्र है | अगर आप लड़कपन की नासमभी के कारण, कुसंगति के a 


~ 4 ~ et 
फलस्वरूप हस्तमैंथुन-हेंड-पेक्टिस, म्रास्टरवेशन वर्ग रह करके अपने तई ससार-खुख भोगने (ड 
के अयोग्य बना चुके हैं, आपको ज़िद्गी भारस्वरूप मालन होती है, प्रसंग में ज़रा भी आनद 
नहीं आता, चैतन्यता नहीं होती, शीघ्र ही स्खलित दो जाते हैं, अपनी लक्ष्मी की तृप्ति नहीं कर (ई 
सकते, आपका वीर्य पाखाने के समय काखने से निकल जाता है, आपका दिल काप्र-धंधे म 


नहीं लगता, हर्‌ समय STAT छाई रहती है, स्मरण-शक्ति घट गई है, चेहरा लंबा हो गया 
है, आँखें खड़ो में घुस गई हैं; तो आप a र 


इरिदास ऐंड कंपनी कलकत्ता के मालिक 


बाबू हरिदासजी 
को अपना पूरा हाल लिखिए | शर्म को उठाकर Frat पर Ca दीजिए | आपके पत्र को वे ही 


खुद देखेंगे । बंद पत्रो को उनके मैनेजर महाशय भी खोल नहीं सकते | साथ ही ॥) के पोस्ट- 
स्टास्प FAH की उज़रत वशरह को साथ भेजिए | वे आपके रोग का नाम, आराम होगा या 
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नहीं, अगर आराप्र होगा तो कितने दिनों में--क््या दवा सेवन करनो होगी | उसकी wat हा 
क्या होगी, लिख AAT | फिर आपका तसली हो, तो उनसे दवा मेंगाकर सेवन कर BIT ft 
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अपना जीवन सफल Bol | 
। पत्रव्यवहार- हा रिदास एड कपना 
| x गंगा-भवन, मथुरा Fast 
के पते से कर, क्योंकि बाबू साहन बुढ़ापे के कारण, ज़ियादातर aga में ही रहने लगे हे । 
दूसरी वजह यह है कि वे दवा के मामले में किसी का भा विश्वास नहीं करते. अपने सामने . 
दचाएँ मथुरा में ही बनवाते हैं। इसलिये ताज़ो दवाए AIT में ही मिलती हैं | वहीं से बन- 
कर कलक त्ते की दूकान पर आती रे | | 3 Oe 
च्छा, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास न हो, तो एक सज्जन की ,खुश होकर लिखी 
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हुई चिट्टी नीचे देखिए | इससे ज़ियादा तसल्ली कराने का ATA हमें आर नहीं मालूम | ‘ot 
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नानू नदाकशार शमा, हाई स्कूल रायबरेली से लिखते s—— 


जिस रोग में आज भारत के ९० प्रतिशत पुरुष ग्रसित है, जिस रोग ने असंख्य नवः 
vat at जीवन निःसार बना दिया है? और जिस कराल व्याधि के कारण नित्य ही 
tal यूवक माण तक Att हूं>-उसके निवारण करने का सच्चा माग में बताता हू । 
आशा है, मेरे देशमाई इस राह पर चलकर अपने इष्ठ स्थान- मंजिले-मक्रसूद- तक 
इच सकेंगे | : 
“मेरे एक अनन्य मित्र को प्रमेह, घातुरोग और नपु'सकता का मर्ज था, वह स्ृत्यु- i 
दायक ( Death dealing ) tanya की कुटेच मे फंस गए थे। उनके दःख की खोमा 9 
नहीं थी, कारण कि वह अब क्लीबता ( नामर्द ) को मात हो गए थे | युवती--उठती जवानी 
को स्त्री को इठलाती देखकर मरने पर तत्पर हो जाते थे | पर तु इश्वर की दया से अथवा i 
अपने भाग्यबल से, उन्होंने मुझसे, एक सच्चे प्रित्र के नाते, अपनी संपूरणं मर्मस्पर्शी कथा कह 
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दी । मैंने उन्हें आश्वासन ( तसल्नी ) दिया । 
बाबू हरिदासजी वैय कलकत्त वाले को, जो आजकल मथुश में रहते हैं, में बहुत दिनों से 
जानता था । उनका खुख्याति भी मैंने खुनी थी। अतएव आपने प्रित्न के लिये मैने उक्त वैद्यजी 
से तिला नं० १--मलिकादि तेल--लगाने के लिये ओर केशरपाक आदि खाने के लिये मँगचा 
दिया | नतीजा यह हुआ कि इन दवाओं के सेवन से मेरे मित्र महाशय पूर्णं नीरोग और os 
संसारसुख भोगने योग्य हो गए | इन्द्रिय-दोष तो बिल्कुल जाता रहा। चीय-रोग में थोडी-सी 
कसर है | इलाज चल रहा हे आशा ही नहीं प्रत्युत ce आशा है कि वह ज़रा-सी कसर भी 

पूरी हो ज्ञावेगी ८ 

अंत में मेरी अपील अपने उन देशवासियों से है, जो Sa व्याधियों के शिकार हो चुके हैं 
तथा अपने जीवन तक को खोने को तैयार है कि वे far किसी संदेह के विना अधिक देर 
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किये, सीधे बाबू हरिदासजी वैद्य से अपना इलाज कराव | यहा किसी रकार की धोखेबाजो न 
है। नपुखकतए, शीघ्रपतन और भातु-रोगियों का इलाज यहाँ सब जगह से अच्छा होता है 
ओषधियों का लाभ सच्चा और निश्चित है । हाँ, बाबूजी के इलाज में देर भले ही हो 
काम सच्चा तथा पक्का होता है । 
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सोन थी---उसके शरीर कः आधा भाग तो सकड़ी निगल 


चुकी थी । 
‘Wa अन अन,” Wa भन भन'-- सब सक्खियाँ 
चिज्ञा उड़ीं । 
‘Sel की ओट शिकार क्यो १? 
रि 
जाला Sat सुद्र था ? प्रातःकाल में प्रातःसर्य की 
. रश्मियों-जसा सनहला लगता था ; संध्या-समय सांध्य- 
गगन को लालिमा के रंग में रँग जाता था, रात्रि की 
चद्‌-ज्योत्सना में चाँद के टुकड़े की भाँति चमकता था ; 
हिल-हिलकर वायु से न जाने क्या क्या बातें किया 
करता था। FAT अपने ससान अन्य जालों के पास 
संदेश भेजा करता था ? परंतु प्रतिपन्न बही “भन भन” 
वही आना-जाना | सूद सक्खियों की वही अंध-सरलता ! 
जाले का वही भीषण उयापार ! 
` 'जोता है, वह जाता क्यों है? 
3 
maa ! सहाप्रबल्ल ऑँधी--मूसलधार वर्षा, असह्य 
ताप--असहछाय शीत ! 
जाला न जाने कहाँ उड़ गया । वह मक्खियों की 
‘Wa भन' अनंत की चिरव्यापिनी 'भन भन” में Asta 
हो गई--कुछ न रहा ! | ॒ 
“क्या संसार भी एक जाला ही है १? 
x 


यहाँ सब अस्थिर है, सब परिवर्तनशील है । शक्ति- 
शालियों का असाधारण प्रसाद, धनिकों का स्वर्गीय 
ऐश्वर्य, प्रेमियों की अधीर प्रतीक्षा, मधुर मिलन, चंचल 
कटाक्ष, वियोग, सुख, दुख आते हैं और सिट जाते हैं । 
विश्व-प्रपच के कट सदये पर मुग्ध होकर कितने इस 
जाल म फस चक, sat फंस रहे हें!.. . देखा ! 
विनाश-प्रेत का पेशाचिक नृत्य वाय-मंडल को बिलोए 
डालता है | असख्य aga लालसाएँ सीमाहीन, दिशा- 
होन प्रकृति की शांति को अंग करती हुई प्रतिध्वनित 
हो रही हें । क्या चिरस्थायी है ?-मनष्य ? उसके 
हदय क भाव ? सहान भति ? संबंध ? प्रेस १-- कुछ नही 
सब मिथ्या ह--माया है 


“पिये !› उन्होंने पीछे 


मेरे सिर पर अपना कोसल 


उद्यान 


२१७४७ 
कर रखते हुए कहा । सें चोक उठी ; जैसे किसी भयंकर 
स्वप्न से डरने पर सहसा ste खली हो । हृदय का 


प्रज्वलन एक बार हा ह-हू कर उडा ! 


रज्जोरानी दीक्षित 
x riers a4 
६. भीख 


की भस्म लगाकर, 
तरे द्वार; 


अभिलाषा 
खड़ी 


उठ, थोड़ा तो कर सत्कार। 
क्या तेरे इस स्वार्थ-जगत में, 
सचमुच नहा त्याग का मान? 
क्या न हिला सकता मन तेरा, 
मेरा tad बलिदान ? 
थधकती हे -ज्वाला, 5 
तू बैठा हुआ इधर एकात! ` 
कितना हाहाकार मचा हे, 
केसे रह सकता q शांत 
उफ़ ! अधखिले फूल ने वेदी, 
पर जीवन बिखरा sar, 
धसूखे पत्तो ने पतभड़ के 
पहले तने दे  डाला। 
सौरभ से परिपूरी कूमते 
यॉवनःमद्‌ से मतवाले। 
विकसित पुष्पों ने हा ! जीवन, 
काटो पर लटका . 
सूनी हैं हो गई क्यारियाँ, 


उधर 


डाले ।. 


बिलख रही हैं लतिकाएँ | 
हा ! फुलवाड़ी उजड़ गई सब, - 
केसे धीरज Reet) 
ऐ at t लाल, अंधेरे | 
oat के जडजियले।. 


१४६ 
रहते हाय हृदय में, 
देखूँ बड़े-बड़े छाले | 
कया इस छोटी-ली आशा को 
तेरा इतना बड़ा शरीर, 
नही सफलता दिखला सकता, 
यो ही बेटी रहँ अधीर। 
फटी हुई इस भोली में, 


बस यही माँगने आई भीख; 
| हुआ हृदय कया तेरा, 
नहीं जाग सकता ga चीख। 


तिभ्ुवनशंकर तिवारी 
x २६ x 


७, गचा और गीदड़ 


एक जगल में एक गधा ओर एक गीदड़ रहते थे। 
दोनों में खूब दोस्ती थी । एक दिन दोनों ने नदी के उस 
पारवाले खेत में गन्ना खाने की सोची ओर आधी रात 
को नदी के किनारे पहुँचे । 

गीदड़ ने कहा--भाई साहब ! में बहुत छोटा हूँ, 
पानी में डूब जाऊँगा | इसलिये कृपा कर मुझे अपनी 
पीठ पर चढ़ा लीजिए | र 

नदी में पानी तो बहुत कम था; गीदड़ आसानी से 
पार कर सकता था । परतु गधा बेचारा बड़ा सीधा था । 
उसने अपने मित्र की बात मान ली और उसे पीठ पर 
चढ़ाकर नदी पार करने लगा | 

नदी पार कर चे गन्ने के खत में घुसे ओर TA उड़ाने 


>) 
~~ ~ [a 


लगे । गधे ने गीदड़ से पूछा--कहो दोस्त, केसे मी 
wa है ? 

utes बोला--वाह-वाह ! क्या कहना है | 

अब गादड़ को शरारत Tat | उसने कहा-भाई | 
इससे भी मीठे गन्ने मिल सकते हें-खाओगे ? 

गधे के He में पानी भर आया । बोल उठा--वाह 
भाई वाह ! क्‍या इससे भी मीठे गन्ने होते हैं? तब तो 
त॒म स॒फे ज़रूर खिलाओ | 

Wes ने कहा---अच्छा ठहरा, अभा TaATAT हू । 


4 
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सुनकर खेत का रखवाला डंडा लिए हुए आया | ates 
तुरंत गन्ने में जा छिपा ओर गधा सामने पड़ गया | 
रखवाले ने उसकी पीठ पर दो-चार हाथ खूब ज़ोर से 
जमाए | चोट खाकर गधा ज़मीन पर गिर गया । 

जब रखवाले ने देखा कि गधा गिर पड़ा, तब ea 
पर लाठी रखकर अपने झोपडे की ओर चला गया | 

अब खेत से गीदड़ निकला आर गधे के पास जाकर 
पुछने लगां--कहो दोस्त, यह गन्ने से भी अधिक मीठा 
थान? 

गधे को बहुत क्रोध आया | उसने सोचा--मैं ऐसी 
घोर जाडे की रात में इसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी 
पार ले आया | ओर इसके बदले में इसने भेरी कमर 
तुड़वा दी । खैर ! इसका बदला ज़रूर लूँगा ' 

गधे को कुछ उत्तर न देते हुए देखकर गीदड़ ने 
कहा-- चलो, अब घर Wis चलें! . | 

गधे ने दुःखी होकर कहा-अच्छा भाई, चलो 
चले | | 

at नदी पार करने लगे । ates पहले की भाँति 

गधे की पीठ पर सवार था । गीदड़ ने गधे को फिर 
चिढ़ाने के wart से पूछा-कहों दोस्त, कैसा 
जाड़ा है ? ं 

गधा तो पहले ही से नराज़ था । इस बार चिढ़कर 
उसने गीदड़ राम को उसी नदी की धार में दे परका 
ओर WS का मज्ञा चखाने लगा । ates किसी प्रकार 
डूबते-उतराते ओर छुप-छप करते हए किनारे लगा | 
डसक शरार क सब बाल भीग गए और ऊपर से set 
हवा के लगने से गीदड़ कॉपने लगा ! 

गधे ने कहा--सित्र ! ऐसा ही जाड़ा पड़त! है । 

उस दिन से गीदड़ ने अपन मित्र गधे को कभी नहीं 
छुकाया । 


श्रीजगन्नाथप्रसा द सिंह 
x x x 
८. उलझन में 
( एक अपूर्ण चित्र ) 


(१) 
जावन म एक बार: 
यह आकाश टट पड़: ATI का चपट म आकर 
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एक प्रबल ममोस-सी जो उठती है; हृदय न जाने ८. प्रमात-फेरी 
% कया चाहता है! प्रलयंकर की इस भहाक्रीड़ा में शायद 
उसकी प्यास बुझे ! । 


जीवन में बस एक बार ! जाग 
आप ea भाव bdo गा गत 
प्रियतम से गाइ आलिंगन हो । लोक-परलोक की प्ानवता | 
चिन्ता बह जाए । एश्वी के किनारे अज्ञात की लहरों में 3 द र 
~ > इस धुँधले ओर रहस्यभरे वातावरण में, 
नष्ट हो जाएँ | आकाश ओर पाताल प्रभात के स्वप्न के छोटी-छोटी वासनाओं और द्वेष से 
~ An छु 2 
५ समान विलीन हो जाए। RO DIS Oe 
Sue तो आत्वा मे बची इः प्रेम के विशद प्रकाश में । 
केवल दो आत्माएँ भावनाओं में Tat हुई । पल ee 
7 ~~ ~ ~ n ¢ a 2 
~ हृदय में एक हिलोर-सी उठती है कोन जाने, यह आग प्रभाव वा et 
Aan 3 XN ~ ~ USS oe ८), 2 > 
| कैसी आकांक्षा हें । किससे मिलने को उमग लहराता - ~ 
| ङ ron _ जिससे मनुष्य मनुष्य को प्यार करे। 
--वह, वधू है या बहिन यो इश्वर? 
+ * x | शान्तिप्रसाद वर्मा 
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harmonium, known by its 


hy ५ ५ 

रु | हमारी असल रेशम की अंडी चादरो ने 
name. The only durable and $ आसाम की अंडी को भी मात कर दिया हे 

a क्योंकि हमारी अंडी चादर देखने में वैसी ही 


reliable harmonium produced. 


2 a रे Ber’ 9% को 
<r अन्डी चादर। 
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fis ve DOUBLE REED. Rs.40,50,60 ३ तौर पर मॅगाकर देखिए यदि पसंद नहांतो 
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| Ae. , और १॥ गज SF चादर जोड़े के मूल्य 
Rs. 65 । केवल ६।।) रूपया मय महसूल डाक | 
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गन a, दिव्य ज्योति 
ट्म अपनी gigat के gree बाहरी वस्तुओं को 


जान सकते ओर जानते हैं । saga इंद्वियाँ 


ज्ञानप्राप्ति की सहायिका हैं। सामने की वस्तु क्या 
हे, उसका नास क्या हे, आकार केसा है, वह किस 


wat की ह--आदि बातों का यथार्थ ज्ञान उसी को 
हो सकता है, जो देख सकता हे, जिसकी आँखें देखने 


की. शाङ्गि रखती हों । इंद्रिय ओर बस्त के संबंध से जो 


ज्ञान होता है, उसी को श्रांत ज्ञान कहते हैं । अतएव 

इंद्वियाँ ज्ञानप्रासि की सहायिका हैं--साधन हैं । 
STH रात में दुरुस्त आँखवाले भी सामने पड़ी 

चोज़ को नहीं देख सकते | आँखे हैं और चे ठीक हैं--- 


बहुत ही ठीक, दूर तक देखनेवाली ; पर उस रात. 


को पास पड़ी चीज़ को सी वे नहीं देख सकतीं । इसका 
मतलब यह हुआ कि आँखों की शक्ति देखने में स्वाधीन 
नहीं. है ; उनके लिये अवस्था की अनुकलता आवश्यक 
है, कोई दाधा न हो, तभी wre वस्तुओं को देख सकती 
हैं। दिन में सूर्य के प्राश की सहायता से, रात में 


ने 
GAT के ग्रकाश अथवा दाप ्राद का सहायता स 


आँखों के द्वारा हम सस्तु-साक्ञातकार कर सकते हैं । 
अतएव आँखों की शक्ति को कार्यक्षम बनाने के इन 
साधनों को ज्योति कहते हैं । ज्योति के महत्व का 
कारण उसको यही उपयोरिता हे, अतएव ज्योति की 
उपासना की जाती है । 


वह ज्योति दो तरह की कही जाती हे । एक तो 
दिव्य है, दूसरी मानव या कृत्रिम | अनष्य के प्रयत्न से 
जो ज्योति उत्पन्न होती है, वह भानव हे, वह कृत्रिम 
है। दीपक का प्रकाश मानव है--क्योंकि वह सनष्य- 
निमित है । सूर्य, चंद्र आदि का प्रकाश दिव्य ज्योति 
है । उसका निर्माण arate mie के द्वारा नहीं हो 
सकता और न होता है । मनुष्य जब चाहे, दीपक जला 
सकता है ; पर वह अपनी इच्छा के अनुसार सृयोदय 
नहा कर सकता | चद्रोदय, के समय की ड 
करनी पड़ता हैं अतएव ये ज्योतियाँ दिव्य कही जाती 
हैं। पर ये सदा उपलब्ध होनेवाली नहीं हैं ओर न 
इनसे सदा सहायता ही मिल सकती हैं। इनके लिये 
कई चाधाएँ हैं। रात को he हों, उस समय चंद्रमा 


का प्रकाश नहीं पाया जा सकता! हमारी आँखें डीक > 


प्रतीक्षाः 
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सकती ह, यह सच ह; पर साथ ही आखों में ae. 
प्रकाश को 
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नहीं, तो हम आकाश में चमकते सूर्य के प्रकाश से 
लाभ नहीं उठा सकते । Baza दिव्य होने पर भी ये 
ज्योतिया fata नहीं हें । इनके लिये सभय की, 
वाधा के अभाव की तथा इंद्रियपट्ता की आवश्यकता 
आँखे सूर्य आदि के प्रकाश की सहायता से देख 


wie होनी चाहिए, जिससे वे सूर्य आदि के 
देख सकें । जो आँखें देख न सकती हों, उनके लिये 
सूर्य का प्रकाश अनुपयोगी है, अनावश्यक है । 

ये दोनों प्रकार के प्रकाश या ज्योति परस्पर सापेक्ष 


हैं । एक को दूसरे की सहायता चाहिए । विना एक की 


सहायता के दूसरा कार्यक्षम नहीं हो सकता । आँखें हैं 
ओर बाहरी प्रकाश नहीं है, तो आप कुछ नहीं देख 
सकेंगे । पुनः बाहरी प्रकाश है ओर आँखें ठीक नहीं हैं, 
तो क्या होगा ? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा । 

प्रकाश की कब किसको ज़रूरत पड़ जाय, इसका 
निश्चय नहीं है ; पर ये दोनों दिव्य ओर मानव-प्रकाश 
सदा सबको प्राप्त नहीं हो सकते | कोई पथिक रात 
को वन में जा रहा हो, चंद्रमा मेघों a छिप गया हो, 
वृक्षों से पृथ्वी cat हो, पगडंडियाँ लताओं ओर पोदों 
से छिपी gi, आगे बड़ा-सा खडू हो, तो क्या उस 
ओर जानेवाला पथिक किसी तरह बच सकता है। 
उसकी आँखें ठीक हैं--बिलकुल ठीक; पर उस समय 
वे निकम्मी हैं, वे हैं सिफ़ शोभा के लिये । वह आगे 
बढ़ा चला ज! रहा है, पेर से टरोल़कर पेर बढ़ाता जाता 


है। उसको मालूम नहीं Hat क्या है। फिर वह 
रुके, तो केसे | इतनी दूर आरे आ गया है, कोई खडु उसे 


नहीं मिला है । इस आशा से वह आगे बढ़ना चाहता 


है, पर जहाँ वह आगे बढ़ा कि गया पचास फ़ीट नीचे । 


पर यदि भाग्यदश वहाँ कोई पहले से खड़ा हो, उस 
ag के पाख कोई पहले से रहता हो ओर उसे एक पाथेक 
का आना मालूम हो जाय--तो बस, यही उसको रक्षा 


का उपाय हे । वह मनुष्य यदि पथिक को सावधान कर 


दे, यदि वह कहे --' ठहर जाओ, आगे खड दै”, तो पाथेक 
वहीं रुक जायगा, वह एक पैर भी आगे नहीं बढ़ेगा 
और उसकी रक्षा हो जायगी | इस वाकय के सुनते ही 
पथिक के सामने खडु का स्वरूप आ जायगा, वह जान 
जायगा कि आगे बढ़ना ख़तरनाक है, अ्रतएव शब्द को 


भी प्राचीन आचार्यो ने ज्योति कहा है और दिव्य ज्योति 
कहा 

इस ज्योति में कई विशेषताएँ हैं । इसका कोई समय 
नियत नहीं है, स्थान की भी आवश्यकता नहीं है । सभी 
aaa और सभी जगहों में यह ज्योति पाई जा सकती 
हैं । एक बार जिस विषय का ज्ञान इस ज्योति के द्वारा 
हो जाता है, वह सदा के fea स्थायी होता है । जिस 
चीज़ को हम ओँखों से रोज़ देखते हैं, उसको जानने के 
लिये बाहरी प्रकाश की आवश्यकता सदा बनी रहती 
है । पर--“मूँसी के पूर्व-उत्तर के कोने पर एक खड दे” 
इस बात के एक बार जान लेने पर पुनः जानने की 
श्रावश्यकता नहीं रह जाती | सिफ़े याद रहना चाहिए । 
‘met का पूर्वोत्तर कोना” यह ज्ञान जिसने पाया हे, 
वह अपने इस ज्ञान का अचार भी कर सकता है; वह 
दूसरों को भी बतला सकता है और दूसरे भी इससे 
लाभ उठा सकते हैं । 

इस ज्योति से लाभ उठाने के लिये विद्या-बद्धि की 
भी आवश्यकता नहीं दे । शराबी अपनी बुद्धि खो चुका 
होता है | शराब पीते-पीते उसे मदात्यय हो गया है, 
फिर भी वह शराब पीता जाता है | उसके हाथ में 
प्याला है, बह हाथ उठा रहा है HE के पास ले जाने के 
लिये । इसी समय कोई डपटकर कहता है-ठहरो | 
वह ठहर गया, बेहोश होकर गिर पड़ा । उसी इालत से 
वह थोड़ी देर पड़ा रहा । फिर उठा, पहले से कुछ भला 
मालूम हुआ । वह शराब SA लगा | आवाज़ आइ-- 
“यह at शराब है? । पर वह दूध था । उसने शराब 
समझकर पी लिया ओर सो गया | फिर उठा, अब की 
वह पहले से भी अच्छा था । इसी तरह समझूदार- 
बेसमक सभी इससे लाभ उठा सकते हैं । 38 

कुरुक्षेत्र के भेदान में कौरव और पांडवों की सेना 
आ उटी थी। युद्ध आरंभ होने के पहले के सभी काम 
ख़त्म हो चुके थे। जुकाऊ बाजा बज चुका था, दोनों 
ओर के वीर वार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी 
समय अर्जुन at मोह हो गया। उसने धर्म को अधर्मे 
समर लिया | उसने समझा कि हाय, राज्य के लिये 
कितना पाप करने को हम लोग उद्यत हुए हैं । ये 
सब हमारे संघंधी आज लड़ने के लिये आए हैं ; यदि 
ये मारे गए, तो इनकी feat विधवा हो जायेगी, aa- 
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संकरी सृष्टि उत्पन्न होगी ओर उसके कारण TWAT का 
नरकवास करना पड़ेगा | | 

अजेन इन्हीं विचारों के कारण शिथिल हो गया । 
धनष-बाण छोड़कर वह रथ के नीचे आकर as गया | 
उस समय अजन के लिये किस प्रकाश की आवश्यकता 
थी ? किस प्रकाश भें वह अपने यथार्थ ज्ञान को देख 
सकता था? कोई भी इंद्रिय उसे वह प्रकाश नहीं दे 
सकती थी, किसी भी प्रकाश में यह शाङ्गिनथीकि 
वह aaa को मार्ग दिखाता - उसे समझ्ाता कि जिसे 
तुम ज्ञान समक रहे हो, वह मोह है । वह धम नहीं 
हे- अधर्म Pia तो तम मारनेवाले हो ओर न ये 
मरनेवाले। “नायं हान्ति न हन्यते” “ मयैवैते निहताः 
पर्वमेव” | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इसी 
शब्दात्मक प्रकाश ने AAT को भागे बतलाया था। 
उस ज्योति का रूप था-- 

“aad निहताः पु्ेभेव निमित्तमात्रं भव BEART 


अभी जयपुर के राजा की बेहोशी भी महाकवि 
बिहारी ने इसी शब्द-ज्योति के प्रकाश से दूर की थी | 
उन्होने कहा था-- 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु, ale बिकास इहि काल ; 

aa कली ही सां बिंध्यो, आगे कौन हवाल । 

जिस काम को समूचे राज-कर्सचारी नहीं करा सके 
थे, वह काम एक चिट पर लिख इस दोहे ने कर दिखाया। 
इसके प्रकाश A राजा ने अपना समस्त कतव्य देख 
लिया ओर वह उसके पालन के लिये उद्यत हुए । 

इसका प्रथम दर्शन आत्मप्रेरणा के रूप में मनुष्य 
करता है । आत्मप्रेरणा क्या हे? वह है आत्मा की 
बयापकता का प्रमाण ओर है उसकी सर्वज्ञता का परिचय 
तथा पूर्वानुभव की स्मृति । वह आत्मप्रेरशा भगवत- 
प्रेरणा, इलहाम, ज्ञान आदि के नाम से प्रसिद्ध है। 
प्रत्येक हृदय में वह आ्मप्रेरणा प्रतिफलित होती हे । 
जो उसे समभने की शक्ति रखता है, वह समझता हैं; 
जो जागता रहता हे, वह उस आवाज्ञ को सुनता हे । 
सोनेवालों को कुछ पता नहीं लगता | वे यह भी 
नहीं समझ सकते कि आवाज़ हुईं कि नहीं । 

यही आवाज़ महापरुषों का सदेश ह, अवतारा को 
आश्वासचाणी है, वीरों की गवोंक्ति ह ओर आचायों 


~ 


` जिनमें अहंकार नहीं, aware; ata नहीं 


का सधार है । यह शब्दात्मक ज्योति अनेक रूपों में 
समय-समय पर प्रकाशित होती रहती है । 

साधारण प्रत्यक्ष, विषय ओर इंद्वियों के संयोग से 
हम लोगों को होता है, पर आत्मग्रेरणा के लिये ऐसी 
कोई बात नहीं है । यह सदा भावी के लिय अथवा 
किसी गु बात की सूचना के लिये होती है । आत्मग्रेरणा 
के संदेश पहले-पहल जनता सुनती है ओर वह TTT 
जाती है । कतिपय सज्जन, जो अपने को बुडिमान्‌ ओर 
सावधान समझते हैं, उस संदेश को स्वप्नसंद्श कहने 
लगते हैं । उस संदेश के सुनानेवाले को वे अव्यावहारिक 
समझते हैं और इसी समक से उसका विरोध करते हैं । 
ऐसा होना स्वाभाविक है । वे साधारण स्थिति के होते 
हैं। उनका हृदय सांसारिक अनुभवों, आघातों, प्रल्ोभनों 
गर AA से एक ख़ास तरह का बन जाता है | फूँक- 
फूँककर पैर रखना उन्हे पसंद होता है । जीवन में धोखा 
देने ओर धोखा खाने से उनका हृदय अविश्वासी बन 
जाता हे, अतएव वे अलोकिक बातों पर विश्वास करते 
डरते हैं । उनका अहंकार इस बात पर विशवास करने से 
रोकता है कि दूसरा भी कोई अच्छी बात सोच सकता 
है । अपने आप अपने लिये जो महत्त्व उन्होंने जमाकर 
TIT है, उसे वे दूसरों को देते डरते हैं । अतएव वे उस 
आत्मप्ररणा पर विशवास नहीं करते । उनमें अधिकांश 
ऐसे निकल आते हैं, जो उसका विरोध करते हें ओर 
वे ऐसा करते हैं अपने स्वार्थ ओर अहंकार के वश 
होकर । 

` वह arene प्रतिफलित होती है शुद्ध विश्वासी 

हृदयो पर--उन ह॒दयों पर जिनमें जिज्ञासा वर्तमान है, 
आकांक्षा 
है; मुफ़्त पाने की इच्छा नहीं, किंतु उद्देश्य के लिये 
कष्ट उठाने की लगन है | 

इस प्रकार इस ज्योति से एक दल बन जाता है, उस 
दल के व्यवहार, कायेकलाप साहित्य के मूलभूत उपा- 
दान होते हैं। यही दल साहित्य का वर्णनीय विषय है, 
अर्थात्‌ यही साहित्य-निर्माता है | 

जहाँ से साहित्य की धारा प्रवाहित होती है, तथा 
जहाँ से वह धारा बदलती हे, वहाँ उसका यही कम होता 
हे। यही दिव्य ज्योति साहित्य का मूल है । साहित्यिक 
हें उस ज्योति के उपासक ओर प्रचारक | इसके उदा- 
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हरणा की कमी नहीं हे, ससार इतिहास, उलट-फेर 
और क्रांतियाँ इसके प्रमाण हैं । इसीलिये प्राचीन आचार्य 
eat ने कहा हे-- 
इदमन्धन्तभ्‌ः कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दात्मकं ज्योतिरासंसारं न दीण्यते\\ 
श्रीचद्रशेखर (शास्त्री, साहित्याचार्य) 
x x x 
२, वस्तुओं के मूल्य में कमी : 
आजकल भारत में प्रायः सभी वस्तुओं की HAT घट 
रही है । कुछ महीने पहले जो गेहूँ एक रुपए का आठ 
a सेर मिलता था, अब चोदह-पंद्रह सेर मिलने लगा है। 
चना, बाजरा ओर ज्वार की क़ीमत तो महायु के पहले 
से भी कम हो गई है । घी का मूल्य भी घट गया 
है | कपड़ा भी कुछ सस्ता हो रहा है। चाँदी का मूल्य 
भी गिर रहा है। नीचे के कोष्ठक में कुछ वस्तुओं की, 
अक्टोबर सन्‌ १६२६ ओर १३३० की, क़ीमलें दी जाती 
हैं, जिससे वस्तुओं की क्रीमत की कमी का परिमाण 
आसानी से समक में अआ जायगा । 
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aed अक्टोबर AT १६२६ अक्टोबर सन्‌ १६३० 
की क़ीमत की क़ीमत 

गेहूँ ( प्रति मन ) ३॥।2) २) 
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« कपड़ा (सफ़ेद) प्रति aT Yi ZI 
कपड़ा (रंगीन ) ,, Wd Un 
रेशमी कपड़ा 2 १) esl 
ऊनी कपड़ा yA १॥)॥ 
दियासलाइई(बारह डिब्बे) १०)॥ ni 


उपयुक्त कोष्ठक से मालूम होता है कि सब पदार्थों की 
gina एक-सी नहीं घरी है । खाद्यपदार्थों की क्रीमत 
सबसे अधिक घटी ओर कपड़ों की सबसे कम । 

वस्त्रों के मल्य की कमी केवल भारत में ही नहीं 
हुईं है, संसार के प्रायः सभी देशों में हो रही है। यदि 


न्‌ १६१३-१४ की कीमतें Goo के बराबर मान ली 
जायें, तो दिसंबर TT ५३२३ ओर अक्टोबर १३३० की 
कुछ प्रधान देशों की वस्तुओं की stat नाचे लिखे 
अनुसार थीं-- 
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१५१ 
देश दिसबर १६२६ में अक्टोबर खन्‌ १६३० 
वस्तुओं की क्रीत में वस्तुओं की क़ीमत 
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इस ares से मालूम होता है कि अभी क़ीमतें महाः 
यळ के पहले की क्रीमतों से कुछ अधिक हैं, gadis में 
क्वीमते सबसे अधिक कम ge हैं ओर भारत तथा 
संयुक्रराष्टू की दशा, क़ीमतों के संबंध मे, प्रायः एक-सी ca 

इस सस्ती के कारण कुछ व्यक्तियों को बहुत लाभ 
हुआ है और कछु को हानि हो रही है। जिन व्यक्रियों 
at आय निश्चित है अर्थात्‌ जो सरकारी या गोरसरकारी 
नोकरी करते और महीना समाप्त होने पर निश्चित 
THA पाते हैं, उनको इस सस्ती से सबसे अधिक लाभ 
हुआ है । इसके बाद अधिक लाभ मज़दूरों को हुआ हैं। 
उनकी मज़दूरी यद्यपि अब कुछ कम हो गई है, परंतु 
वह उतनी अधिक कम नहीं ge, जितनी वस्तुआ के 
मल्य में कमी हुई है । ग़रीबों को भी अब भर-पेट 
भाजन करने को मिल रहा है । कई वर्षो के बाद उनको 
यह सअवसर मिला हे | 

किसानों को लाभ भी हुआ है और हानि भी। 
किसानों के पास अनाज का परिमाण तो बहुत अधिक 
बढ़ गया है, परंतु लगान ओर सूद देने के लिये उनके 
पास रुपया नहीं हे । अनाज की क़ीमत कम होने के 
साथ-ही-साथ लगान का कम हो जाना भी आवश्यक हे। 
यदि उनसे लगान और सूद सरती से वसूल किया गया 
तो उनकी दशा बहुत ख़राब हो जायगी । उद्योग-धधे- 
वालों को मंदी के समय म॑ हानि हाता हं। जा चीज़े 
वे तेयार करते हैं, उनकी क़ीमत गिरती जाती है | परंतु 
उनका उत्पादनख़चै उसी अनुपात में कम नहीं होता । 
इससे उनको हानि उठानी पड़ती है | सस्तगी से उ्या- 
पारियों को ओर दूकानदारों को सबसे अधिक न॒क़सान 
होता है । महँगी क्रीमत पर ख़रीदा हुआ अपना माल 
उनको सस्ती क़ीमत पर बेचना पड़ता है । विदेशी व्या- 
पार पर भी संदी का बड़ा प्रभाव पड़ता हैं। अनाज की 
कीसत संसार के प्रायः सभी देशों में सस्ती होने के 
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कारण भारतीय अनाज की सौग भी विदेश से कम हो 
गईं ओर उसका बाहर जाना भी कम हो गया । अन्य 
पदार्थो का निर्माण भी कस हो गया । इसके कारण 
निर्माण में, पहली अप्रैल १६३० खे ३० अक्टोबर १३३० 
तक, सात महीनों में, ३२ करोड़ रुपयों का साल बाहर 
कम भेजा गया | इसी ससय में आयात में भी ४० करोड़ 
रुपयों के माल की कसी हुईं, जिसमें केवल सूती कपड़े 
के आयात में ak करोड़ रुपयों की कमी हुईं। ai 
कपड़े के आयात की कमी का प्रधान कारण बाहदिष्कार- 
आंदोलन ही है । व्यापारी, दूकानदार ओर उद्योग-धधे- 
वाले यह सना रहे हैं कि वस्तुओं के मूल्य में अब वृद्धि 
होने लगे} निश्चित आयवाले व्यक्ति, मज़दूर ओर 
ग़रीब लोग भगवान्‌ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वर्त- 
मान मदी चिरस्थायी हो जाय; ओर किसान लोग भी 
aca को पसंद करने लगें, यदि उनका लगान ओर 
सूद्‌ उसी अनुपात में कम कर दिया जाय । 

जिस प्रकार Gs भगवान्‌ प्रातःकाल पूवे में उदय होकर 
मध्याह्न में आकाश में उच्चतम स्थान में पहुँच जाते हैं 
और सायंकाल को अस्त होते समय पश्चिम में फिर नाचे 
स्थान को पहुँचते हैं, इसी प्रकार वस्तुओं की क़ीमत के 
संबंध में भी होता है । किसी वषें संसार के कुछ देशां 
में वर्षा कम होने या अन्य किसी कारण से अनाज की 
फ़सल कम होती है, इससे अनाज की कीमत बढ़ जाती 
है, उसके साथ-ही-साथ अन्य वस्तुओं की भी क्रीसत बढ़ने 
लगती है । उद्योग-धेघेवाले बढ़ती हुईं क़ीमतों से लाभ 
उठाने के लिये वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं । 
उयोग-धधों की बृद्धि होने लगती है | मज़दूरी की मात्रा 
भी कुछ बढ़ जाती है। वस्तुं का उपभोग भी बढ़ 
जाता है। यह क्रम कुछ वर्षा जारी रहता है । यदि इसी 
बीच में फिर किसी वर्ष अकाल पड़ गया या कहीं बड़ा 
युद्ध छिड़ गया, तो वस्तुओं के मूल्य में ओर भी 
अधिक वृद्धि हो जाती है | नए कारख़ाने खोले जाते हैं, 
और उद्योग-घंघेवाले तथा व्यापारी ओर दूकानदार 
मालामाल हो जाते हैं ओर रारीबों के लिये मुसीबत 
के दिन आ जाते हैं। वस्तुओं का उत्पादन इतना बढ़ 
जाता है कि सब माल बिक नहीं पाता, उसका wre 
कारखाना में बढ़ने लगता हे, उत्पादनको मात्रा कम 
ह्रो जा सूल्य में कमी आरंभ होती 


ay 


at bes 
rT => 


te आर वस्तुओं के 


यदि ऐसे समय में किसी वर्ष वर्षा अच्छी हो 
ओर अनाज की waa खब पेदा हो, तो वस्तओं का 
मस्य ओर भी अधिक कम हो जाता है । दूकानद 
आर उद्योग-घंधेवाला को हानि होने लगती है। 
वस्तुआ का उत्पादन कम हो जाता हं । कुछ समय के 
बाद जब यह पता लगता है कि माँग की 
वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया डे, तो 
का मूल्य बढ़ने लगता ह आर फिर से वही परान 
कम आरभ हो जाता हे । aH वषा से वस्तुओं के 
Wet म॑ इसी प्रकार घट-बढ़ हो रही है । आजकल 
जो कमी वस्तुओं के मूल्य में हुईं है, उसका प्रधान कारण 
भी यही हैं। महायुद्ध के समय में वस्तं के मल्य से 
बहुत अधिक ब्रादे Fs । वह सहायुद्ध के बाद कईं व 
तक जारी रहो । इतने समय में वस्तुओं का उत्पादन 
बहुत बढ़ गया | कारख़ानों में विना बिकी हुईं वस्तं 
के स्टाक बढ़ने लगे । उद्योग-धंधेवालों ने वस्तुओं का 
उत्पादन कम करना आरंभ किया ओर सन्‌ १३२६-२७ 
से वस्तुओं का मूल्य धीरे-धीरे कस होने लगा । सन्‌ 
१३२३-३० म अनाज की फ़सल ख़ास कर गेहूँ की wae 
कनाडा, रूस ओर भारत में बहुत ही अच्छी हुई । इसके 
कारण We को RAT खन्‌ १६३० में सबसे अधिक 
गिरी ओर उसके साथ-ही-साथ अन्य फ़सलो और 
वस्तुओं की क़ीमत गिरने लगी । भारत-सरकार की 
करंसी-सबधी नीति ने भारत में वस्तो की क्रीमत को 
अर भी अधिक गिराया । यदि भारत में विनिमय की 
दर १ शि० ६ पेस की अपेक्षा १ शि० ४ पेस प्रति रुपया 


होती, तो वस्तुआ की क्रीमत करीब १२ प्रति Beer 
अधिक होती | 


यह निश्चित है कि वस्तुओं के मूल्य की वर्तमान स्थिति 
कभी चिरस्थायी नहीं हो सकती । वस्तुओं के मूल्य में 
ate ert फिर से अवश्य आरंभ होगा, परंतु कब से 
एसा होगा-यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता ! 
भारत-सरकार का इस ससय प्रधान कर्तव्य यही है कि 
वह मालगुजारी ओर लगान को शीघ्र ही कभ-से-कस' 
एक वर्ष के लिये स्थगित कर दे और अनाज की क़ीमत 
की कमी के अनुपात से उसे कम कर दे । अन्यथा भारत 
के प्राण किसान लोग लगान चुकाने A तबाह हो AAT 

: द्याशकर दड (एम्‌.ए, एल-एल. ची) 


अपेक्षा 


वस्त्रा ` 
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संध्या के चुँधले प्रकाश में, 
दूयो-दल की सदुल सज पर, 
कुसुमित AAA के. नीचे, 
आँखे करके बद्‌ । 
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ममता की चढ़ती लहरों मे, 
करुणा के कुछ गान । 

(3) 
हो जाते झुखरित अबोध-सा 
eae की गोदी में जाकर, 


उसी भाव में तन्मयता से 


हो जाता अनजान । 

(४) 

~ + LoS ~ 
चिर संघटित वेदना आकर 
काली घरा! सहश घहराती 
अतस्तल से उमड़-उसड़कर 
डरते अश्च अज्ञान | 

(x) 

Cay aN be eS 
उसी समय ढीले हो जाते 
शिथिल अंग के सारे बंधन, 

vy lox iy ~ A 
यहा- विश्व में: खेल खेलने 

का आता हे ध्यान | 
(६) 
aa € ~ OA n 
दी हुई पलको के भीतर 
व्यथित कल्पना उठने लगती, 
j ~ 3 n ~ 
तब अतीत जीवन के सारे 
खुल जाते हैं छद । 


श्रीश्यामापति पांडेय ( बी० mo ) 
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४. BAR में मनुष्यनगणुना 

स्वतंत्र देशों के शासक अपने अधीनस्थ शासिद्धों की 
निरक्षरता दूर करने के लिये किस प्रकार प्रथलशील रहा 
करते हैं; इसका ज्वलंत उदाहरण संयुक्रराज्य अमेरिका 
की-सनुष्य-गणना में मिलता है, जो अभी हाल में सन्‌ 
१३३०. ही के aie सहीने में हुई है । सनुष्य-गणना 
समाप्त हो जाने पर. वहाँ का यह नियम है कि सनुष्य- 
गणना करनेवाले अधिकारी . हरएक gia के अशिक्षितों 
के नाम और पता-ठिकाना सरकार के पास लिख भेजते 


हें ओर तब वहाँ की सरकार अपनी प्रजा की यह 


निरक्षरता एवं अज्ञानता सिटाने के लिये विविध उपायों 
का आश्रय लेती .है । इस साल से दश वर्ष पूर्व 
अमेरिका की जो मनुष्य-गणना हुई थी, उसमें निरचरों 
की संख्या was ६ पाई गई थी। अतएव आगे की 
सनुष्य-राणना में यह संख्या घटकर बहुत कम हो जाय, 
इसके लिये वर्ष के आरंभ से ही सारे देश में खूब 
जोरों सरे व्यापक आंदोलन चलाया गया था । इस 
आंदोलन के नेतागण अज्ञानता एवं निरक्षरता के विरुद्ध 
नाना प्रकार के cual द्वारा जी-तोड़ परिश्रम कर रहे 
थे । उन्हाने इस ख़ास मोक़ेखे- लाभ उठाने में कोई 
बात उठा नहीं vault । इसका कारण यह है कि मनुष्य- 
गणना के समय सर्वसाधारण के सामने अपने को 
निरक्षर प्रकट fear जाना एक भी अमेरिकन vag 
नहीं करता और उसे इस बात मे बड़ी शर्म संगती 
है कि उसका नास frat की श्रेणी भें दजे किया 
जाय | अतएव अब तक जो लोग इस विषय में सवेथा 
उदासीन रहते हुए अपना ससय आलस्य में व्यतीत 
किया करते थे, चे भी इस अवसर पर चुपचाप हाथ: 
पर-हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते । निरक्षर गिने जाने 


- के भय स॒ चे सदू सन लगाकर. पढ़ना-लखना साखन 


लग गए | उनके इस कार्य -में. आंदोलनकारियों 
द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन एवं उत्तेजन मिला करता था | 
इस आंदोलन के cadet A जिस उत्साह" एवं आवेश 
के सांथ इस आंदोलन को चलाया था, उसे देखते हुए 

सहज में ही अनमान किया जा सकता हके उन्हे 


RT 0 


इस सदनुष्टान मं बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुईं होगी। 
अच्छा, यह तो हुईं एक ऐसे देश: की. बात जहाँ की 
ww ~ e 4 hes Ne 


जन-संख्या में fae ane ६. cat निरक्षर हैं। अब 


१५४ 


इसके साथ ज़रा अपने देश की तुलना कीजिए, जह 
सेकड़े ६ साक्षर भी मुश्किल से मिलेंगे। यहाँ तो 
शायद लोग अपने को निरक्षर एवं अशिक्षित लिखे 
जाने में ही गोरवान्वित समझते हैं । ओर सरकार ! 
बह तो fas सेंसस (Census ) की रिपोर्ट में साक्षर- 
निरक्षर-- शिक्षित-अशिक्षित की श्रेणियों में नाम दजे 
कर देने तक ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझती है । 
एक स्वतंत्र और परतंत्र देश में यही अंतर है। 
। जगजन्नाथप्रसाद मिश्र 
( ato to, बी*एल्लू ० ) 


% x x 


५. Teal 
गुदना गुदचाना आजकल TF साधारण-सी भी बात 


नहीं मानी जाती है। बहुधा देखा जाता है कि नीच 
जाति के लोगों के सिवा उच्च जाति के लोग कदाचित्‌ ही 
आजकल इसे ठीक समकते हो । यह बड़ी Far की 
दृष्टि से देखा जाता हे । परंतु एक समय ऐसा भी था, 
जिस समय इसका बड़ा मान था। 
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अत्रे का “नागरी'” लेखन-यन्त्र 


( पहिला परिपूर्ण हिन्दी ) 


टाइप राइटर 


° 


सुंदर आकार, सरल रचना, सुंदर ओर सुडील अक्षर, 
मात्रा और चिह्नों से परिपृर्ण मूल्य में कम होने पर है 
भी मज्ञघूत, अनेक संस्थाओं तथा संस्थानों में काम ¢ 
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में लाया जा रहा है। ¢ 
आज ही लिखिए * 
बच्छुराज कम्पना Tलासरड 
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यद्यपि गुदने की प्रथा का आजकल भारतवर्ष में 
लोप ही-सा हो गया है, फिर भी भारत में गुदना गुदाया 
ही जाता है । agar चीन, जापान आदि में भी प्रचलित 
हे ओर पाश्चात्य देशो भी agar गुदवाते हैं । वे लोग 
नाना प्रकार की आकृतियाँ अपनी देह पर अंकित करवाते 
हें । अपना नास भी गुदवाते हैं । पीठ पर भी गुदाई 
होती हे । इधर भारत में खिया अधिक गुदवाती हैं। 
कहने का तासर्यं यह कि भारत की स्त्रियों में ओर 
पाश्चात्य देशी पुरुषों में इसका आज दिन भी न्यूनाधिक 

Aa 

प्रचार है । 
ओऔषध आंदि डाल दी जाती है, जो अच्छी होने के 
अनंतर रंग-विरंगे रूपों में निकल आती है । सूजी के 
सिवा और-और प्रकार के wat से भी गुदाई होती है, 
परंतु टोंचना सबमें प्रायः एक ही-सा पड़ता ह। aaa 
से मनुष्य को एक-दो दिन तक बुख़ार भी आता है ओर 
सूजन भी आ जाती है । अब प्रश्‍न यह उठता है कि 
इतनी तक़लीफ़ उठाकर मनुष्य क्यो गुदना Tata हैं ? 
इस पर विचार करने से पता चलता है कि आजलल 
भारतीय Raat जो agar गुदवाती हैं, सो उनका यह 
विश्वास है कि aga से भूत-प्रेत आदि की वाधा नहीं 
सताती ओर पाश्चात्य देशी पुरुष यह जानते हैं कि 
उनकी देह खूबसूरत हो जाती है। आख़िरकार ख़ाली 
देह भी क्‍यों रहे, वह भी तो चित्र-विचित्र हो जाय । 
इससे एक यह भी लाभ होता है कि मनुष्य का यदि 
सिर काट लिया जाय, तो वह गुदने के कारण जल्दी 
ही पहचाना जा सकता है, जिसका पहचानना साधा- 
रणतः विना सिर के कठिन हो जाता है । 

अब यह गुदने की प्रथा भारत में कब से प्रचालित 
हुईं, इस पर हमें कुछ विचार करना है । इसके विषय में 
हमे एक पोराशिक आख्यान मिला है, जिसका सारांश 
हम यहाँ देते हैं । एक बार देवासरसंग्र/म बड़ी ज़ोरों का 
शुरू हुआ था । राक्षसों ने सारे देवताओं को हरा दिया 
ati ऐसा देख विष्णभगवान्‌ को स्वयं रणसंग्राम में 
जाने की आवश्यकता हुई थी । जब वह लड़ाई के मैदान 
में जाने लगे थे, तब उन्होंने लक्ष्मीजी के शरीर पर 
चिह्न बना दिए थे अर्थात्‌ गुदना गोद दिया था, जिससे 
कोई UPA उन्हें सता न सके ओर भयभीत हो जाय | 


[ad ६, खंड २. संख्या १. 
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गदने में ऐसी ही दवाई डाली जाती थी जिससे 
छनेवाले को एकदम बिजली के धक्के के समान धक्का 
बैठता था और वह छूने का साहस तक भी नहीं कर 
सकता था। इससे यह TANYA हाता है कि यह गुदने 
का रिवाज भारतवर्ष में बहुत पुराना है । 

अब प्रशन यह उठता हे .कि इस गुदने की प्रथा से 
कौन-सा ऐसा लाभ होता था कि प्राचीन समय में इसका 
प्रचार भारत में फेल गया | साधारणतः जसी आजकल 
fat की घारणा है कि भूत-प्रेत आदि की वाधा नहीं 
सताती, यह तो हम उपर लिख भी चुके हैं आर. इस 
विषय में ऊपर पौराणिक आख्यान भी दिया गया है, जो 
प्रमाणस्वरूप भी माना सा सकता है । परतु. अब इस 
पर पर्वकालीन इष्टि से प्रकाश डालने पर पता चलता 
है कि इस गुदने के द्वारा सनुष्य क शरीर मे एसा-एसा 
दवाइयां डाली जाता था जिनके कारण आजीवन बड़े- 
बड़े रोगों से मनुष्य निश्चित हो जाता था और उस बड़े- 
से-बड़े रोग तक नहीं TATA थे। सपदंश के समान भयकर 
और प्राणघातक विष-तक मनुष्य को कुछ भी वाघा नहा 
पहुँचा सकता था। HHA खा लेन अथवा खिला देने का 
विष मनष्य के शरीर पर कोई असर नहीं कर पाता 
थां । मनुष्य नाना प्रकार के रोगा से मुक्त रहने के लिये 
तरह-तरह के गुद॒ने  गुदवाते थे । Tet में ऐसी भी 
शक्ति रहती थी, जिससे कोई किसी की खी को हाथ 
से भा न छ सके । रोग ता इससे समूल नष्ट हो ही 
जाते थे । कहने का तात्पर्यं यह हें कि जिस प्रकार आज- 
कल डाक्टर लोग पिचकारी ( Inoculation ) से 
नाना प्रकार की दवाइयों मनुष्य के शरीर में भरकर, 
रोगों से उन्हें AH कर देते हैं, उसा प्रकार उस ससय 
इस - भारतवषे में गुदने द्वारा मनुष्य रोगमुक्क, हता था 


और गद॒वाने से कई एक रोगों का पहले से अवराध 


किया जाता था । आजकल का वेद्यक-विभाग भी उस 
दर्ज को नहीं पहुँच पाया हैँ, जिसका वणन ऊपर 
किया जा चक्का है । इसमं अभा आर उन्नति करने को 
आवश्यकता है | कालांतर में हमें विश्वास हं के आधु- 
निक पाश्चात्य देशी विद्वान्‌ भी कदाचित्‌ इसकी चरम 
सीमा तक पहुँच wh और अनोखी-अनोखी दुवाइयाँ 
देकर मनुष्यों को रोगोन्मुक्र कर सकें । इसमें कोई 
विशेषता नहीं है | 


आलोक 
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परंत आजकल पाश्चात्य देशी विद्वानों ने इस गुदने 
के दो विभाग कर दिए हैं । एक का नास हे Inocula- 
tion अर्थात्‌ गोदकर दवाई भरना ओर दूसरे का नाम 
Tatlooing अर्थात्‌ साधारण गुदना गोदना । परतु 
भारतवर्ष में ये दोनों काम एक गुदने ही से लिए जाते 
थे । उन दिनों कोई साधारण गुदना गुद्वाता था ओर 
कोई रोगोन्मुक्र होने के लिये गुदने द्वारा दवाइयां प्रविष्ट 
कराता था । दोनों अवस्थाओं A यह गुदाई का काम 
बड़ा लाभदायक होता था। खाने-पीने की ओषधियाँ 
भी उन दिनों बड़ी ज़ोरावर होती थीं । आयुर्वेदिक 
ओपषधियाँ अपना अच्छा स्थान रखती थीं । आयुर्वेदिक 
ओषधियाँ बहुधा उच्च जाति के लोग ही दिया करते थे 
ओर गदने का काम सभी कोई सीखने के अनंतर किया 
करते थे । इसलिये छुआ-छत के मारे, ओर साथ ही 
आयुर्वेदिक ओषधियों के मारे, लोगों का इस ओर से 
दुर्लक्ष हो गया । वे समझने लगे कि जब ओषधियाँ ही 
ज़ोरावर मिलती हैं, तब गुदाकर और क्‍यों तक़्लीफ़े 
मोल लें ! इसलिये गुदने की प्रथा का मान कम होता 
गया | लोगों का ज्यो-ज्यों इस ओर से TUT होता गया, 
्यों-स्यों बेचारे गोदनेहारे भी दवाइयों भूलते गए ओर 
gaat gaa होना भी साधारण-सी बात है । परिणाम 
यह हुआ कि ज्या-ज्या गोदनेवाले दवाइयों भूलते गए, 
स्यों-स्यों लोगों का विश्वास भी अधिकाधिक हटता गया, 
ओऔर ये बेचारे गोदनेहारे भी मारे-मारे फिरने लगे । 
नहीं तो पहले इनका बड़ा मान था | ये लोग अलग- 
अलग प्रकार से एथक्‌-पथक्‌ रोगों के लिये गोदना गोदते 
थे और गुदना गोदनेहारे इस विषय में दक्ष होते थे। 
उनकी कद्र उन दिनों इन डाक्टरों से कहीं बढ़कर थी । 
आजकल जेसी गुदना गोदनेदारों की दशा हम देख रहे 
हैं, वैसी उनकी पहले कभी न थी । 

हमें गदने की प्रथा से यह भली भाँति निश्चय हो 
जाता है कि हमारे भारत में भी Inoculation अर्थात्‌ 
गोद्कर दवाई भरने की प्रथा प्रचलित थी ओर हमारे 
यहाँ इसका प्रचार था | अतपुव हमारे लिये यह काइ नई 
garg नहीं है, जैसा पाश्चात्य देशी विद्वान्‌ समझते हैं । 
परंत समय बलवान्‌ होता हें, वह चाहे जा VF BC 

लच्मीनारायण-दीनदयांल अवस्थी 
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"द WAY 

“च्रिलूङस इनसाइक्गोपीडिवा” के तीसरे 
लवण के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें मिलती हं । । अतएुव 
चे यहाँ दी जाती हैं-- 

जब हम इन बढ़ी खंदाइयों ओर संसार के बड़ 
ञकारो की गशंना पर विचार करते है, तो आश्चर्य 
होता है कि यह सब लवण कहाँ जाता हं । थोड़-थोड़े हो 
से बहत हो जाता है। योरपीय प्रति दिवल आधा अख 
लवण ख़च करता है | एक वर्ष में ३९९ दिवस होत ह । 
योरप की मंनष्य-गणना सकड़ों लाख Tl अतः लवश् 
का कल ख़्च बहुत अधिक है | केवल WATT में हो 
प्रातिवर्ष लवण की लाखों नालियाँ उपयोग भ लाइ 
जाती हैं। संसार में लवण की उत्पत्ते १३ लाख टन 
है । निस्संदेह यह समझा रखना चाहिए कं थह सब 
लवण खाने के ही काम में नहीं आता ह । बइुत-सा 
रासायनिक काया में बता जाता दें; बड़े-बड़े पारमाण 
में मछुली, सक्खत ओर साँस साफ़ करन से काम म 
लाया जाता है, अर्थात्‌ Wea भी नमक नष्ट नहीं 
होने पाता | 

लवण का इतना भारी उपयोग बतलाता है कि वह 
स्वास्थ्य और UR के लिये आवश्यक खाद्य वस्त हैं और 
ऐसा है भी । पशु को उसकी खूराक में यदि अपयात लवण 
दिया जाय. तो वह निर्बल हो जाता है, आर यदि उसको 
लवण सर्वथा न दिया जाय, तो वह रत्यु को LTS हो जाता 
है । हालेंड मैं यह राज्य-संबंधी दंड था कि किसी अनुष्य 
को लवण से वंचित कर दिया जाता था, जिससे उस पर 
_ रोग और विषाद आक्रमण करते थे। स्वीडन के अभियुक्वा 
को यह आज्ञा थी कि देह-दंड ओर प्राण-दंड के स्थान 


में वे एक. मास तक लवण छोड़ दे, 'जसका फल यह 
पूर्व ही wea को प्राप्त हो जाते 


ty SS 


होता था कि वे महीने से 


'काल में लवण एक अमूल्य पदार्थ था, 


[ वर्ष &, खंड २, संख्या र 


~ AN कर = a 
थे) घेरों ओर दुष्काल में लवण की न्यूनता सदा दुःख 
आर अस्घास्थ्य उत्पन्न करती है | 


कच्चा मांस खानेवाले मनुष्य पका साँस खानेवाले 


मनुष्यों से कम लवण चाहते हैं; क्योंकि पकाने में प्राकृ- 


रे 


तिक लवण घुल और धुल जाता है । इसी प्रकार शाका- 
हारी, मांखाहारी की अपेक्षा, अधिक लवण चाहते हैं; 


क्योंकि शाकों में लवण नहीं के बराबर हाता है। सब 


HG, 9 आ { A sf ~ 

पशुओं को लवण की आवश्यकता हे आर बहुत-से 

घरेलू पशुओं को लवण की न्यूनता के कारण दुःख 
Ad 


उठाना पड़ता हे | वन्य पश अपनी स्वाभाविक ate से 


~ 


"लवण खोंजते है आर WSS, जलाशय अथवा चट्टान 
'को पा लेते है और आयः Ce स्थाना मे पहुचने कलय 


बहुत दूर निकल जाते हैं | 

:  आजकंल लवण सस्ता और साधारण हैं, ऐसा हम 
मानते भी हैं; परंतु इसके महत्व को नहीं मानते। प्राचीन 
जो देवताओं को 


Sa किया जाता था । चारंकंड या जलाशय प्राप्त 


~ 


करने कें लिये युद्ध होते थे । अब भी साइराल्यूने के 


NITE 


वासी लदश के लिये अपने aa ओर खी को बेचने के 


Ne TR = ~ & roy है 


लिये तैयार हैं। आफ्रिका में ऐसे स्थान हैं, जहाँ बच्चे 


लवण के sa को मिठाइ के ढेले से अंच्छा समझते हैं। 
शब्द सैलरी” ( Salary ) ही से waw ( Salt ) 
का महत्त्व ज्ञात हो जाता है; क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति 
(Salt) से हैं । ओर, वास्तविक अर्थ' में इसका अथ यह 
है कि रुपया लत्रण मोल लेने के लिये दिया गया हे । 
एक सिपाही की आय उसकी लवेणलद्सी थी । 


हमारी सब नाड़ियों को लवण की आवश्यकता = 


और हमारी नाड़ियों में लवण से ही रुधिर ter किया 


जा सकता है। लवण के एक कश में बहुत कुछ है, 


जिसका हम प्रति दिवस Hy ध्यान नहीं करते । 


अनतप्रलाद जन 


द 


* सम्पादकीयं विचार 


हा ! देवद विपाक !! 
क्या कहूँ, AA बताऊ, क्या लिख \ कलभ रूकती है, 
हाथ कापता हे, छाती फंटती हैं, laa डूबता-उतणाता है-- 


“कुछ कहने भ बताने से १ जिसन मुक जन्म एद्या--अपनाया, 


जिसकी छत्रछाया मे इतनी बड़ी हुई, जिसके ऋन्न-जल से अब 
तके पली, जिसके कंध पर इतनी ट्खेलिया का, जिसके 
बल-बते पर अपनी shark “रानी? कहलाई- एकछंत्र 
सात्राज्ञी बनी, जिसके जीवन॑-काल मे इतने. AAW किए, 


Qa WAL मेरे Awa की इतनी चिता थी--सबस्व देकर भी 


जिसे मेरी र्ता की एकनिष्ठ लगन थी- उक्ष ह) उसी के 
लिये किस हृदय से कहू -केन हाथा से, फिन शब्दा म 
ओर क्या लिलूँ-यही कि वह -- ह, वही भरे जवनाचारं इस 
संसार भ-- उफ !... ब नहो ह -मु रूस सदा क लिय GS 
गए“ लिन गए, नहीं छीन लिये गए | ett देवढुबपाक १, 


हा मुक भागिनी को AAW \ बस, तेरी ही चली! 


हजारा माल सु-दूर मद्रास म मर Alaa काल : 


जाकर दूरं देश मं... +. मुझ GEA का उनक्‌ स्नेह स 


वह गए थे मुके निमय करके, US हटाकर निचित 
करके--लोटकर मुझे फलती-फूलती देखने की लालसा 
लगाए और साच लिए हुए । किंतु वह लालसा--वह संब 
साध, दक्तिणारण्य के--दक्तिणु-सागर के क्रूर फेनिल aq में 
तिरोहित हो गई--समाघिस्थ हो गई ! deat क्षीर- 
सागर के तट पर Bast हो गया--वह विष्णुनाशयण 
अपनी लीला, अपने कौतुक, संसार को दिखाकर, जहाँ से 
या था, उसी में फिर प्रविष्ट हो गया | एक सांत सुषमा 
ada प्रवाह भे--अनंत की ओर प्रवाहित हो गई ll अब 
शेष है केवल' उसकी स्मति और वह मी मेरे लिये | ऑर . 
के लिये भी, याः नहीं-- यह नहीं जानती। संसार अपनी 


ga में मस्त है--अवांध गति से अपनी इच्छित — प्रेरित दिशा 


भ बहा जा रहा है, किंतु मरी घुन--मेरी चितना जिस केंद्र में 

Sta थी, आज वहीं eae, स्मुति की एक आमिर रेखा 
ie ~ NO & ऋषि = x 

अंकित है ५ हा Alaa) तू AME है-काश इसको 

भी Ger दे! पर ऋभिट होकर भी मेरी भाग्य-क्षिपि को _ 


'नहीं मट at ! Raw हे तेरी विकशलता को--यादि जीवन- 


उनके लएङनप्थार aaa तेरी आरक्त 
से, छाया करीर प्र्ल उ 
काश से, आशय aa दो लुट गया हाय ! मैने अपना जीवन खोया : ee a 
Sa AAS माता ने aga दुलांश प्यारा मनमोहन खोया ! a. 7 om 
से सदा के लय दहल गई ये HR सारी भूमे लताएं FTAs नि ae “a 
pie a“ sal आई विषम वियोग-व्यथा के दुर्दिन की आँधी आई ! aa Hes 
za - 
Saat -- इतनी STAG के हृदयौ ने प्राणे का पोषण छोड़ा: SB 
Gana sm शी की ध्वनि रकी-कान्ह ने प्यारा दुंदावन छोड़ा ! eee. 
इतनी क्‌\टेलता ५ ( प्राप्त) “हुक भारतीय आत्मा” माथुर 
इतना श्वसन TE Ty 
चात \-\ र ३२९८० ६7०५८ 
- -. ४२. बज्भपात !! HAA पर पत्थर रखकर, में क्या कहूँ और Wa कहूँ--कुछ 
GAM में नहीं आता १ हाथ रे, अन्यायी कराल काल | दुष्टा 
प्माधरीः के जन्मदाता और न० Pho इस्टेट-के स्वामी ओर कलंकिनी मुत्यु ४) 


मुंशी विष्णुनारायणुजो भभिन के ऋच्एनक स्वगारोहण से. जो 


aqua और असहनीय दुख मुझे हुआ है, वह शब्द म्‌ AS 


नहीं किया जा सकता A AAA यह ह th इस दारूण वेदना 
से हृदय चर-चर हो गया आर ऋसू Qe AT \ ऐसा प्रतीत 
होता है VA अपना सर्जस्व बलात्‌ अपहरणु कर क्या गया \ 


haw. 


_ ठीक चार वर्ष की बात है, गत “माधुरी TAA और 


संपादन-परिवर्तन के समय स्व० मुंशीजी ने प्रथम आमंत्रित 
करके, बड़े स्नेह और उत्साह के साथ “माधुरी” की सी जिस्मे- 
दारी मरे BIA थी ५ वह SLA इन MAY नेत्रा के ana 
अब भी उसी माति विद्यमान है \ उस प्रथम भट और वाती- 


१५८ माधुरी 


लाप का स्मरण करके अब भी हृदय ATH हो जाता है | 
उस समय जिस स्नेह, आदर एबे विश्वास का स्पष्टीकरण उस 
देवतुल्य आत्मा ने मेरे प्रति किया था, वह अंतिम दर्शन के 
समय तक उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ दृढ़ होता गया। सदा 
एकरस रहकर अपने वचनों का प्रतिपालन करना उन्हीं के 
योग्य था । “माधुरी? के जन्मदाता और पोषक की हैसियत से 
मुके मुंशीजी की जिस मनुष्योषरि सजनता तथा उदारता का 
परिचय भिला, उसे दिल जानता है ५ “माधुरी! उनकी सबसे 
प्रिय बस्तु थी, अनेकों! विध्न-वाधाओं| का सामना करते हुए भी 
पत्रिका को दूने उत्साह से चलानि का वे मुझे सदा आदिश देते 
रहे ओर तत्संबधी मेरी प्रत्येक बात को सदा स्वीकृति ही मिलती 
रही BS दिसंबर मास में “माधुरी! की वृद्धि और सर्वागपूर्ण 
पत्रिका बनाने की जो स्कीम मुंशीजी के समच cael थी उसे 
देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए थे सहज उदारता से मुस्कराते हुए 
उन्होंने कहा था कि-- “क्या गरेजी मेगजीनों से टक्कर लेना 
चाहते हो! ठीक हे, बढ़त जाओ । में तुम्हारे साथ हूँ ॥” 
We wea sakes तो! फिर विजय निश्चित 
है ७” उन बातो को अब कथा कहूँ \ 

'माचुरी' के अतिरिक्त मेरा मुंशीजी से व्यक्तिगत संबंध भी 
काफ़ी था | उनकी मुभ. पर बहुत कपा रहती थी। जिसे 
Gat भ; उसके लिये वे स्स्व न्योछावर करने को उदात रहते 
थे। मनुष्य को परखना खूब जानते थे। उनमें सचा देवत्व, पवित्र 
साधुता और अथाह उदारता विद्यमान थी। शील के तो वे 
समुद्र थ । सब कुछ जानकर भी अपनी हानि देखकर भी 
दे क्षमा करने के लिये सदा तैयार रहे el तो उन्होंने 
पढ़ी ही नहीं थी | उस देवात्मा के किन-किन गुणो को बत- 
लाई ६ उनके प्रति श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिये हम 
५समुति-अंक” निकालने का विचार कर दे हैं, परंतु यह समय 
और ईश्वर के हाथ है। माधुर का उनके जीवन से संबंध था, 
अब जे नहीं रहे, इसलिये माचुरी की आत्मकथा भी देने का 
हमारा विचार है ५ sharers इतिहास में उनका नाम 
सदा स्वणीक्तरों में अंकित रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है \ 
हिंदी-साहित्य-सम्भलन तथा अन्य हिंदी-संस्थाओं को मुंशीजी 
की सेवाओं के प्रति अपनी सहानुभूति एवं उद्गारो को प्रकट कर, 

अपना क्न्य पालन करना AUST हिंदीभाषा की जो क्षति उनकी 
मुत्यु से हुई है, वह निकट भविष्य में पूण होना ऋसंमव हेः 
ऋत में हम मुंशीजी की पुजनाया माता के साथ अपनी 


[ चषे & खंड २, संख्या १ 
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तथा माघुरी-परिवार की ओर से हार्दिक समवेदना प्रकट करते 
हैं । उनको धेथे दिलाने के लिये हमारे पास शब्द adi 
अध्यक्तु महोदय के ज्येष्ठ पुत्र चिरजीवी श्रीरामकुमारजी भार्ण 
को इस बज्रपात के समय हम क्या कहकर समाने | ईश्वर 
उनको कष्टसहन का बल दे--उनमें ऐसी शक्ति दे कि संकट के 
इस समय में, वे चेय के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए, 
अपने आदरणीय पिता की भाति आगेतुक जिम्मेदारी योग्यता 
के साथ सँमालने में समथ हा | तथास्तु | | 
रामसेवक त्रिपाठी 
x _ x a 
३. ‘aratr ओर श्रीप्रेमचदजी 

Go कृष्णुविहारीजी मिश्र ने, माधुरी से अपना संबंचविच्छेद 
होने की आत्म-बिज्ञसि जिस ढंग से और जिन शब्दो में पोष 
की संख्या में की है, उसे तो पाठक पढ़ ही चुके होंगे sa 
संबंध में अभी हम यहाँ कुछ लिखने नहीं जा रहे हें \ किंतु 
इस संख्या में तथा आणि भी श्रीप्रेमचंदजी का नाम न देखकर 
कदाप्चित्‌ पाठक कुछ संकल्प-विकल्प में पढ़ जाये | इसी के 
निणकारणु के लिये यहाँ कुछ पंक्तियों दे देना आवश्यक जान 
पड़ता है ५ सचमुच श्रीप्रेमचंदजी उन इनेगिने प्रतिष्ठित लेखका 
में हैं, जिन पर हिंदी-संसार को नाज है ५ अब तक उनका 
संबंध माधुरी से जैसा कुछ रहा है, उस भी पाठक मली भाँति 
जानते हैं \ किंतु प्रत्यक्ष में अब माधुरी से संबंध न रहने पर 
भी बह साहित्यसुमनमाला का संपादन एवं पुस्तक-प्रकाशन- 
विभाग में पूर्वत्‌ कार्य कर रहें हैं । यद्यपि प्रकाशन- 
विभाग के कायोचिक्य तथा उत्तरदायित्व के कारण उन्हाने 
स्वयं अपना नाम माधुरी में न देने की इच्छा प्रकट की है, 
तथापि पाठकों को हम विश्वास Rata हैं कि उनकी सहामुः 
मृति एवं सहयोग हमें TAA प्रात होता रहेगा। Atal प्रेमचंदजी 
की साहहित्यसवा, अंथनि्माण-कोशल तथा अन्यान्य मौलिक एवं 
स्थायी साहित्यिक कार्यों से हिंदी-संसार पहले ही से काफी परिचित 
है, तो भी एक समादरणीय सहयोगी के नाते हमारा भी उनके 
प्रति कुछ कर्तव्य अवश्य है ओर उस कर्तव्य का पालन करना 
हम मानुषीन्मर्यादा की रक्षा करना समझते हैं \ इसी दृष्टि से 
हमने, यथासाध्य शीघ्र, उनके जीवनचरित्र ( सचित्र) 
तथा सेवाओं पर लेखरूप में प्रकाश डालने का विचार 
किया हे \ आशा है, हिंदी संसार को उससे बिशेष 
संतोष होगा \ 


en, 


परिचय 


a, श्रीराजा खलकसिंहजुदेव 
( खनियाधाना-नरेश ) 

आपका जन्म मार्गशीषं gH ७ संवत्‌ १३४३ वि० में 
हुआ था, आप प्रसिद्ध बुदेखा स्त्रिय हें । ओर बदेल- 
वंशावतंस धर्मवीर हरदौल ( हरदेवसिंह ) के वंशज हैं । 
राजा Ato की rar अधिकतर डेली कालज इदार स 
हुई । वहाँ आप डिझ्नोमा की परीक्षा में अपने कालेज 
में प्रथम ओर सारे भारतवषं में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण 
हुए । ता० २ मई सन्‌ १६१४ Ho को आपने राज्य का 
शासन-भार ग्रहण किया £ओर तब से अब तक प्रजा- 
हित में संलग्न हें। समाज ओर प्रजाहित के लिये 
आपने बहुत-से कार्य किए हैं । बुंदेलखंड की जाग्रति का 
सख्य qa “साहस” आपकी ही लगन का फल था। 
बुंदेलखंड-चत्रिय-सभा के आप जन्मदाता हैं | इस संस्था 
के द्वारा राजा ऑर प्रजा दोनों का हित हो रहा si 
“'बुदेलखंड-गोरव-ग्रेथमाला” को जन्म देकर आपने 
साहित्य के प्रति अपनी असीम ute प्रकट की है। 
दलित जातियों के उद्धार करने में भी किसी से पाढे 
नहीं रहे । उनको भाई समझकर उनके हाथ का जल 
ग्रहण किया | शासन-भार हाथ में लेते ही आपने हिंदी 
को राज्य-भाषा का पद्‌ देकर अपनी . विशुद्ध भावनाच 
का saga परिचय दिया । आपके राज्य में शिक्षा 
एकदम निःशुल्क है। बेगार-प्रथा का राज्य से तभी 
खातमा कर चके थे। राज्य के अन्य विभागों में भी प्रजा- 
हित का ध्यान रखकर अनेकों सुधार किए गण हैं । कई 
कानफेंसों के सभापति के पदों से जो विद्वत्तापूणे और 
सारगभित भाषण आपने दिए थे, वे सभी पत्रो में आद्र 
और प्रशंसा के साथ प्रकाशित हो चके । समय ओर 
सयोग मिला तो कभी इन सबका विशेष परिचय देंगे । 

आपका AAs जीवन सादा ओर Braga है । 
आपके विचार बहुत ही उच्च हैं! आप अब तक कई हज़ार 
ग्रेथों ( हिंदी, उदू ओर अँगरेज्ञी ) का अध्ययन कर चुके 
हैं । राष्ट-भाषा हिंदी के आप अनन्य भक्क हैं । आप स्वयं 
एक अच्छे लेखक ओर कवि हं | संगीत SAAT ह। 
नम्रता, सरलता ओर प्रेम की इस मिश्चित विशुद्ध मूर्ति 
से मिलकर प्रत्येक सहदय को अपार आनंद होता होगा-- 
ऐसा मेरा विशवास हे । हिंदी की सेवा के लिये आप 
“वीरभूमि”-नामक मासिक पत्रिका निकालने जा रहदै थे, 


किंतु कुछ कारणों से अभी आप उसे प्रकाशित नहीं कर 
सके | एक आदर्श नरेश में जो गुण होने चाहिए, वे आपमें 
सब मौजूद हैं । अधिक न कहकर हम केवल इतना ही 
कहेंगे कि ईश्वर आपको चिरायु करे और आपके द्वारा 
संदेव हिंदी-भाषा का कल्याण होता रहे । 
x x x 
2, रायबहादुर एस्‌० एम्‌० बापना 
श्री० बापना सहोदय का जन्म अप्रैल सन्‌ १८८२ Fo 
में हुआ। आप राजपूताना तथा मध्यभारत के एक 
gatas और प्रतिष्टित बंश में उत्पन्न हुए । छात्रावस्था में 
अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण आपने सभी परीक्षाएँ बड़ी 
प्रशसा के साथ पास कीं । आपका क़ानूनी ज्ञान अस्यत 
परिपक्क है । परीक्षाओं में अनेकों मेडिल प्रास करने के 
fais, विदेश में जाकर शिक्षा पाने के लिये टाटा- 
छात्रवृत्ति भी आपको मिली थी । परतु आप बाहर न 


जा सके | बल्कि अजमेर में वकालत शुरू कर दी । तीन- 


चार वर्ष के पश्चात्‌ ही आपने होल्कर-स्टेट में प्रवेश 
किया । उस समय fre बापना डिस्ट्क्ट ओर सेशनजज 
नियक्न fea गए । दो at के बाद माइनर महा” 
राज तकोजीराव तृतीय के क़ानुनी शिक्षक बनाए AW! 
महाराजा तुकोजीराव के सिंहासनारूढ होने के समय 
से, आपकी योग्यता के कारण, आपको पदोन्नति क्रमशः 
राज्य की अंतिम पदवी तक बढ़ती ही गई । राज्य के 
विभिन्न विभागों में काये करने के कारण आपका TAH 
और राजकार्य-संचालन-ज्ञान अत्यंत अनुभवपूणे हो गया। 
महाराज तुकोजीराव के गद्दी से उतरने के एक दिन qa 
ही बापना महोदय को अस्थाई "इम मिनिस्टरी का 
भार सौंपा गया | इसके एक भास पश्चात्‌ गवर्नमेंट 
aim इंडिया ने प्रधान मंत्री तथा केबिनेट के सभापति 
के पदों पर आपकी स्थायी नियुक्ति कर दी । महाराज 
यशवंतराव होल्कर द्वितीय के राज्यभार ग्रहण. करने के 
समय तक आपने बड़ी योग्यता और बुद्धिमानी के साथ 


कार्य संचालन किया । अधिकार प्राप्त होने के समय: 


महाराज यशवंतराव HAST ने स्वयं आपकी सराहना 
की और फिर उन्हीं पदों पर नियुक्ति कर दी । 
राज्य के प्रत्येक विभाग में आपने आश्चर्यजनक सुधार 
किए हैं । शिक्षा-संबंधी उन्नति में आप विशेष 
लगन से काम करते हैं । इम्प्रवमेंट-टुस्ट बनाकर आप 


ry 


१६० 5 ` माधुरी 


शहर तथा राज्य के अन्य नगरों में स्वास्थ्य ओर. 


=~ 


स्वच्छता का Gay प्रबंध कर रहे हैं । इंदौर की 


प्रसिद्ध संस्था मध्यभारत-हिंदी-साहिस्य-समिति के आप 
प्रतिष्टित सदस्य हैं । हिंदो-भाषा से आपको बहुत प्रेम 
हे । वहाँ के अन्य सज्जनों के साथ हिंदी को राज्य में 
प्रतिष्ठा दिलाने के संबंध में आपका भी: हाथ ,:रहा 
हे । राज्याभिषेक के समय आपने ही प्रतिष्टित पत्रकारों 
ओर कवियों को ख़ास तोर से निमंत्रित किया था | 
विद्वानों का आदर करना भी खूब जानते हैँ । आपका 
जीवन सादा और अभिमानरहित हं, छोट-बड़े 
सभी से प्रेमपूर्वक मिलते हैं । पक्तपात-रहित होने पर 
भी आपमें दया की काफी मात्रा है। हमें जहाँ तक 
पता है, प्रत्येक विचारवान्‌ राज्यनिवासी आपकी प्रशंसा 
करता है । गवर्नमेंट H भी ख़ासा आदर है! 


इसी वर्ष आपको गवर्नेभेंट से सी० आई० go का 


खिताब मिला हैं । राज्य से भी टाइटिल मिले हैं । 


आशा हे कि आप भविष्य में भी राज्य की उन्नति में 
प्रयलशाल रहेंगे। साथ ही हिन्दी-भाषा की सेवा के. 
लिए भी कोई आदर्श और स्थायी कार्य करके: अपना: 


तथा देश का कल्याण करेंगे | 
x x x 
&, Sto रामप्रसाद त्रिपाठी 
Sto WHATS त्रिपाठी UHo Lo, Pio एसू-सी० उन 


Ras 


प्रतिभाशाली विद्वानों में हैं, जिनपर किसी सभ्ग्र देश को 
ग होता है। अभी तीन ही चार वर्ष हुए, आप लंदन से 
डी ०एसू-सी० की उपाधि प्राप्त करके लोटे हैं ओर इन दिनों 
प्रयाग-विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। त्रिपाठी जी 
इतिहास-विषय के प्रकांड पंडित तो इं ही, साथ ही काव्य- 


मर्मज्ञ भी हैं । चजभाषा-साहित्य से आपको बहुत प्रेम हे 


Bit उसका विशेष-रूप सं आपने अध्ययन भा THAT ह । . 


प्रयाग के ques 'रसिकमंडल? के आप स्थायी सभापति 
है और हिंदी-सारहित्य-सम्मेलन के परीक्षा-मेत्री । आप 
बहुत ही मिलनसार, सुशील, सहृदय एवं गुणग्राही 
हें । इश्वर की कृपा से आपने कवि-हंदय पाया हे । 


हिंदी को आपस बहुत आशा है। यदि न्रिपाठीजी-जेसे - 


विद्वान हिंदी का Rae भडार भरन की ओर प्रोत हा 
तो यह हिंदी का सौभाग्य ही होया । । आप कान्यकुब्ज 
हैं, किंतु संकी शंता आपसे कोसा दूर है 


इश्वर आप 


[ वर्षं 8, खेड २, संख्या १ 
को दीर्घे आयु प्रदान करे-यही हमारी कामना = 
ral x x 
४, पंडित ऋष्णुकांत मालवीय 
प्रयाग का भालवीय-वंश अपनी देशसेवां के लिये 
प्रख्यात है । पंडित कृष्णकांतजी सी उसी कुटुंब की एक 
विभति हैं । अपने पज्य पितृव्य महर्षि पंडित मदन- 
मोहन मालवीय के निर्दिष्ट पथ का अनुसरण कर उन्हाने 
हिंदी-माता ओर स्वदेश को संवा का जॉ श्रादुश- 
त्रत ग्रहण किया है, वह सर्वथा आपके योग्य एवं 
श्लाध्य है। इस लगन ने ही उनमें वह आत्मबल 


पैदा कर दिया है कि सत्य कथन भें वह ब्रड़ी-से-बड़ी 


me et भी परवा नहीं करते। आप अंतर-राष्ट्रीय 
राजनीति के विशेषज्ञ, दिंदी-सांहित्य-सम्मेलन के प्रधान 
मंत्री तथा संयङ्गप्रांत के एक Ia नेता हैं । कई महत्त्व- - 
पण प्स्तकें आपने लिखी हैँ | उदू के अच्छे शायर हैं । 
बहुत ही उदार, निष्कपट, भावक एवं सहृदय हैं । इन 


~ 


दिनों आप जेल A ST | इश्वर VL आप STA हा । 
oH % x 
प, कुमार प्रतापनारायश ` “कबिरह्षः ` 

कुमार प्रतापनारायशजी' का जन्म प्रतिष्ठित पारीक 
कुल में हुआ है | जयपुर के प्रसिद्ध रईस और विद्वान 
श्रीप्रोहित रामप्रतापजी के आप सुपुत्र' है| वतमान 
जयपुराधीशं के कालेज-फ़ेलो रहकर आपने १६२९ 
SoH भेयो-कालेज अजमेर से डिज्षीमा प्राप्त एकया था। 
उसके बाद से आप महाराजा-कालेज जेपुर में शिक्षा 
पा रहे हैं। इस वर्ष आप ato Go ( फाइनल ) को AAT 
देंगे | विद्यार्थी-जीवन के साथ-ही- साथ चापका साहित्यः 
जीवन भी प्रारम्भ होता है। आपको कई स्वरणपदक 
और कविरल की उपाधि भी सिल चुकी डे । आपकी 
रचनाएँ प्रतिष्ठित पत्रों में. प्रकाशित होती रहती हैं । 
आपको संस्कृत का ज्ञॉन भी काफी है । आपने कई 
पुस्तकें. लिखी हैं । “नल-नरेश”-नासंक महाकाव्य 
भी आपने लिखा है । इसका संशोधन साहित्यममज्ञ 
सेठ कन्हैयालालजी पोद्दार ने किया है ।. इस कांब्थ 
की सेठजी ने अपने पत्रों में अच्छी प्रशंसा की है feet 
संसार को आपसे बहुत-सी आशाएँ हैं । आशा है, आप 
इसी लगन से बराबर सेवाभाव से निरत रहेंगे । हस 
आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करते हैं 


oS 


FP PV NPE EO 


नत जीवन की प्रापि केस ? करोड़ों घर खाक क्यों he | 


कल्याण RETA HB व्यवहार रा याद आप इसलिये कि व्याधि मूल sat की stad दबा न 
क hale लि भाम वा Me Nore . होने से आज तक जो दो-चार उत्तम उवर की दृता 3 
घाव रक्कत्रिकार, AW, AAT, AAA, दद, 3 wa: उनमें कमज़ोरो, गर्मी का होना प्रधान दोष 


oh 
2 
रतींघी, दाँत दद, सेन, भगंदर, THAT, जहरंबात है! जिससे उवर ठन पर मो का जयाति रोगों ह 


® 


बरें, बिच्छू के 5 इत्याडिखे तंग र जीवन pl का @INAT करना पड़ता है । अतः इमने श्रीकृष्ण- 
हो as E> तथा ge वेद्यों ने छाचार हो दवा ` शख ज्वर की शर्तिया तुरत फ़ायदेमंद दवा निकाली 
करना छोड़ दिया है तो कल्प्राण कह्यद्र,म का व्यव- fags गर्मी कमज़ोरी होती ही नहीं | दाम ।!) शो० 
हार करें | दाम ॥) शीशी 
महाशक्तिबाणः--पेट के तमाम रोगों की. दद्रदसन--दादःखाज को अपूर्व, वना अन 
रामबाण दुवा है। दाम te) शीशो । ae से नाश करनेवाली दंवा है । दाम ।) शी० 
नोट: --कोई भो दवा १ दर्जन लेने से BME दाम साक | सूची स॒फ़्त . 
Ae 
पैनेजर--जविहार आयुर्वेदिक HAA, लच्मीपुर, ( गारखपुर ) | 
ABRAABAAAANABAAAAANAAALAAALAAALAAAAAASAAMBAADONAAD BAABAAABAAAA AAAAAAAABAAA 


mm ee 5 
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% 
३ : 
3 । क्‍ : 
: ब्रांच- श्याम बाज़ार, कलकत्ता ( ट्राम डिपो के पास) | ee E | 
3 अध्यक्ष--जागशचद्र घोष, Te To, The Ate Tao ( खडन ) aa 
: YATE प्रोफ़ेसर CHAS भागलणुर-कालेज E 
३ await और पूर्णतः पवित्र होने की गारंटी है। सभी ओवधियां आयुवद शास्त्र के अडुसार | E 
3 ही तैयार की जाती हैं। सूचीपत्र फ्री भेजा जाता है| 
परा विवरण आने पर सावधानी से सभो रोगों को व्यवस्था फो कर दी जाती ठे । £ 
ड E 


सकरध्वज ( स्वणा-सिंदूर ) _- सारिवादेसर्स 
( पवित्र आर असली मान & युक्त ) agra और सूज़ाक के लिए आश्चय गुणकारक 
सभी रोगों के लिए रामबाण है । शरोर की इस ओषध हे । इससे धातु को सभी बीमारियां आर 
दवा के सेवन से पूरी-पूरी शुद्धि हो जाती है। ख़राबियां दूर हो जाती el _ | 


दाम 2) ae ... अबलाबाधिवयोग 
शुक्रसजावन ` स्त्रियों के सभी रोगों की इससे बढ़कर कोई औषध 
यह पुरुषत्व-हीनता आदि रोगों की अपूव HITT तयार नहां हुई है । प्रदर का नाम नहीं रहता ओर - : 
है । दाम १६) सेर १४० मासिक बिल्कुल्त ठीक;दाम १६ मात्रा का २), ₹०का र) छ 
TTA TAAALAAALAAALAAASAAAADAAAAAAAAAAAARA ADA फ एफ एफ करकर क 5४ 
Ens ‘We Grow Bigger as we Serve eae Ss 
We Serve Better as we Grow ट 
You pay for our “MODEL FLU TE” Harmonium 
you buy our 50 years’ wide experience—a predomi- 
nent feature in our trade 


People say it paying—why not you ? 
We are stockists of all sorts of MUSICAL IN STRU- 
MENTS. Ilustrated catalogue free on application 


BISWAS & SONS, ff 
5. Lower Chitpore Roads, — Dent. M. 6 ) CA 7 (774. 


of यदि आप हकीम तुलसीप्रसाद अग्रवाल संचालक “बालजीवन gel’ की बनाई हुई ० : 
_ शश “तुलसी अनुभवसार” पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ लगे तो आप निःसंदेह वैद्य-हकीमों He 
Se ee आर दूसरा का प्रत्येक बीमारी का इलाज बड़ी उक्तसता के साथ करने योग्य बन 
gy जावगे ओर यदि आप चाहेंगे तो इसके द्वारा औषधि व इलाज में घर बैठे सैकड़ों रुपया 
_ # कमाने खगगे । सूल्य प्रति पुस्तक १।) तीन पुस्तक ३) डाकव्यय अलग | 


: = बाल जीवन agi बालकों के बुखार, खासी, अजीर्ण, TI डालना, दस्त होना 


2 = आदि प्रत्येक रोग को दूर करने ओर SIM पतले बालको 
2s को मोटा-ताज़ा बलवान बनाने के लिये प्रसिद्ध महौषधि है । मीठा होने से बालक इसको प्रसन्न 
5 होकर पो लेते है, सब जगह सौदागरों के यहाँ बिकती है । सूल्य प्रति शीशी ।-) सोदागरों से 
प्रति दजन २॥) १२ दजन २४) डाकव्यय अलग | 

Ss मुफ़्त लो sit सज्जन १० हिन्दी पढ़े प्रतिष्ठित लोगों के नाम पूरे पते सहित लिखकर भेजगे 
5 3 : उनको “आरोग्य दीपक” पुस्तक मुफ़्त भेजी जावेगी | | 


_ पता- बालजावन-शट्ट-कायालय-ञ्रलागद शहर यू० पी० 


गवनमरठ स राजस्टडं ५ जाहर[शलाजीत ) 


पानी समान पतली ओर मलिन धातु को श्वेत तथा गाढ़ा करके [+ 
बीखों प्रकार के प्रमेह अथात्‌ पेशाब के पहले यः पीछे घातु जाना, धब्बा £६ 
लगना, पथरी, GAH मुखरोग स्वप्तदोष, धातु-क्षीणता, Iनबलेला (; 
आदि dat सम्बन्धी समस्त रोगों के दर करने में रसायन है । तथा [£ 
मन्दाग्नि, जीण sat, द्द्‌, गुदा, चोट, गठिया, खासी, दमा, कफ, च्य, ie 
aN Wank कृमि WIS, Bl, उन्माद, वात, बवासीर. कुष्ठ आदि भयङ्कर रोगो में ७ 

८ परम लाभदायक है एवं स्त्रियों के मासिक दोष प्रदर, प्रसत सम्बन्धी | 
रोगों को नष्ट करतो है. मुल्य ४० दिन की खराक ४ तोला ४) १० तो० wl) STRUT पृथकू । | 
पता--मनजर शिलाजीत-डिपो Fo ११. हरद्वार, Jo fio . be 
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लाइफ़ इन्श्युरेस न 


२ ~ AN 

[ बामा | : 

% Se eee Caf आपः अधिक ओमियम ( मासिक चंदा ) 

% pe Mid अजय Ul PR नहीं दे सकते, तो कोई सोच की बात नहीं अप 

& आर हृद्स्तानया क लाभ क लग | | जपने बाल-बच्चों के लिये अच्छी पूजो छोड़ जाने के 
त्याग्राहिया क लिये TIS सावधा | लिये आप अपनी ज़िंदगी का बीमा स्वतंत्रता से 

जल को आवश्यकता है। t—“‘i‘—sS 


न्यू बबइ बाकग, कारपारशन [Hee 

` में कराइए 
| हेड आफिंस- १७, इाल्फ़न्स्टन सांकल, फ़ॉंट, बचइ | 
sk Ak ५८१६८ ५८२८%८५:६ AE ARIA AR ५८२८ ARTA HARI AR SA 


Ha 
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प्लेग, Sat, निमोनिया, कफ, खासो, दमा, शल, 
णी, बालकों के हरे-पीले दस्त व दूध पटकना आद 
रोगों की ३० साल की परीक्षत अचूक दवा है--दाम 
१शीशी ॥) डाक ख़चे अलग दजन ९) मय STH | 


पत्र ie 


Las 


[ सूची 
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भारत सरकार से रजिस्टडे 


मा 
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= अस्त 
अ्यभी से अपना विज्ञापन छपवाइए | 
किसमें 
हिदो-संसार की प्रमुख मासिक पत्रिका जिसकी aaa पह च Las x 
है ओर जिसमें (कापता से लाभ अवरशयंभाची है | Age sal 


कारण 


3 माधुरी में विज्ञापन छुपाने से आपका विज्ञापन देश भर में ही नहीं, कितु विदेशों 
में भी जहाँ कहां माधुरी जाती है, सरलता से पहुँच जायगा | 


२ माधुरी के AAA रइस, राजे-महाराजे आदि से लेकर साधारण स्थिति 
के लोगों की निगाह में आयेगा। 


माधुरी में विज्ञापनदाताओं को अवश्य लाभ होता है | इसी कारण इसमें विज्ञा- 
३ एन भी अधिक छपता है 

इन बातों के अतिरिक़् 

छुपाई बहुत साधारण ली जाती है। अस्तु, समय न चूके । आज ही अपना विज्ञापन 


` भेजकर छुपाना शुरू कर द। स्थायी विज्ञापनदाताओं के लिए खास रियायत की जाती है | 
इसलिए अपना विज्ञापन पत्र के साथ ही भेजकर रेटूख फ़ोरन निश्चित कर लीजिए | 


निवेदक--मेनजर साधुरी, लखनऊ | 
SSSSSSsSSSSSSSESSSSSSsesss sss joSseSsSsesaCsa sos Sse 


अआपका आइना क्या कहताहे? 


क्या आपका चेहरा खुश्क, बुड़ढा या मुरदा सा AA 
होता है? क्या आपके चेहरे पर भाइयों और झुरियाँ धीरे 
बढ़ रही है जो कभी बहुत सुन्द्र ओर भरा हुआ था! 


| : | `... अफ़गान स्नो 


| आपको एक नई सन्दरता का रास्ता दिखाएगा । आप 
\ का की सरत ओर खाल मुलायम पड़ जायगी आर तमाम दिन 
| 4 ताज़ी ओर सन्दर रहेगी | यह आश्‍चर्यकारक तरीक्रा है (6) 
||| `` + जो बहुत आसान और सहुलियत का है और जिससे चेहरे के (क 
न्दरता का †जगरी दोस्त तमाम दाग बहुत जल्दी दूर होकर चाम में और गोरा- 
ओर मद्द्गार पन आ जाता हे । तमाम हिदुरुतान मे इज्ञारा स्त्रिया अपने 
हिन्दुस्तान के सामान से और €हिन्दुस्तानॉय द्वारा इस बना हुई.चाज़ क व्यवहार a अपने 
चमड़े को .तरोताज़ा ओर सुन्दर बना रहा = | 

aaa मिलता 2! 
2) ० UMC, पाटनचबाला। १८२।८४) अव्दुलरहमान स्ट्राट बस्चह न० 3 
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यदि आपको 


अपने रूप-रंग की परवाह हे तो 
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हिमानीस्नो मे is 
का ॥ ®; |) im 

व्यवहार काजए ! 

E की सुंदरता को बढ़ाने के लिये देशी 

उपचारों में एकमात्र यही प्रशंसित वस्तु हे। 


| | | 
\ 
\ WANS 
SI 
SS 


ङ 


बहुत-से नक़्क़ाल Fat हो गए हें, उनकी 
चीज़ों की परीक्षा करना भी खतरे से 
बाहर नहीं है | 

आर भी 


उत्तम स्नान के पवित्र साबुन और सुगंधित: 


तेल आदि 
हिमानी 
के निशान के साथ मिलते हैं। जिससे इतमीनान 
कर लेना चाहिए कि सबसे उत्तम चीज़ है | 
~ « 
इसक प्रशासक 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर Fo ayo 
न गुप्ता आदि । 


ay 


हिमानी ara 
सोप मेकसे और परफ्यूमसं, 
कलकत्ता | 
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